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श्रीयद्ध शमशर-ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प 
हि | आप 
बीर सिपाही 


भारतीय सेनिकों की वीरता, साहस और आपत्म-बलिदान की कहानियाँ 


भूमिका-तेखक : 
महावीर त्यागी 
रक्षा-मन्त्री (संगठन), भारत-सरकार 


लेखक ; 
सनन्‍्तराम बिचित्रः 


प्रकाशक ६ 


साहित्य-सदन; देहरादून 


थे 
प्रकाशक : 
साहित्य-सदन, 
पल्टन बाजार, बेहरादून ॥ 
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( नहीं देहती , 
दरसाम्बप ३, ३६५३। 


वीर प्विपाही नामक पुरुतक के तैफ़ श्री रान्तराम 
पिदिचित्र " सवमुच हमारी बधाई के अपिकारी हैं। बहुत सरल 
शरीर श्ौजपथी सावा ये €न्‍ठॉने हत पुस्तक मे वाएत के 
आधुनिक यौद्धाओं के उन महान कार्यों देंगे चचाँ की है जिन 
को पढ़कर 'रँगटे पड़े ही जाते हैं। यह किसी उपन्यात्त 
वी कॉल्पित एचनायें नहीं सै बरिकि वह श्रौजमवी और 
'पमाचकारी घटनाये हैं जौ छमारे वीए रानिकों ने अपमें 
जीवन की बाकी "गाकर विरासत के 'छरूप में नफो प्रदान 
की हैं ताकि एम शरीर एमोए रान्तेति सर्षनि कल्याण के . 
तय 6न्शें पढ़ें गौर दुरारौँ करे पढ़कर घुनाये। में विशेष” 'छुष 
से सैनिकों भौर पिधा्थी मंडल से शतुरोौध फछूंगा कि पं 
कइग पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्‍्याँकि ऐसी अभनौसी घटनाये 
हमारे मन में आत्मविश्वास और उत्साक का रावार करेंगी) 
जित जीश और तत्परता के साध हमारी सेता वैश- 
एज के कार्यों ये लगी है, यह घटनानें उसके अनमौल नभुने हैं। 
जौ भ्रमर शी जन्मभुमि कै प्तित्र लरणों कौ अपने छूत से सींचका 
वबीएपति को प्राफ्ा ऐौ गये यह पुस्तक उनकी याद ताजा 
प्खन मै एमारी सहायक होगी ताकि (एम भी उस 'ख़तवणी 
पमिट्टी फा 'तिलक माथे पर छोगाकर माँ की सपा के योग्य 
बन से गौर जौ थीए सैनिफ अपनी जान पर सैलकर मेदान 


से विजयी पौकर तौट आये हैं, उनके दशनों से हमार देश 
के अवक पाष्ट्रमवित्त की प्रेरणा प्राप्या कर सके 
इस पुस्तक से पाएतीय सैनिकों का मान बढ़ेगा। 
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मुख पृष्ठ 
भारतीय गणतंत्र का उच्चतम रोनिक पद # 
परम-वीर-चक्र 


(प्रतिवर्ष गणतंत्र-दिवम--२६ जनवरी को भेंट किया जाता है) 
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मुख पृष्ठ 
भारतीय गयातंत्र का तीसरा सेनिक पदक 


पीर-चक्र 


(प्रतिवर्ष स्वाधीनता-दिवस--१४ अगस्त को भेंट किया जाता है।) 
[ विस्तृत वर्णन के लिए देखें पृष्ठ १४६ | 


यह वीर सिपाही 


जन-साधारण एक सेनिक को देखकर केवल इतना ही खयाल 
कर सकता है : कि वह एक आदसी हे, जिसके पास बन्दृक होती 
है, और युद्ध के मेदान सें सामने वाले दुश्मन से लड़ता है। और 
लड़ते हुए वह जान भी दे सकता हे, या दे देता है, अथवा उसका 
पक्ष जीतता है या हार जाता है। लेकिव भारतीय दृष्टिकोण से 
एक सेनिक की यह मोटी-सी व्याख्या बहुत अधूरी है । भारतीय 
परम्परा में सेनिक केवल जान लेने या देने वाला ही नहीं, बल्कि 
भारतीय परंपरा का सैसिक जन-साधारण की स्थिति से पर्याप्त 
जुक्य व्यक्ति है। उसका व्यक्तित्व ओष्ठ होता है, चह धर्म का 
पालन करने वाला बीर पुरुप है, वह दीनों, असहायों, बेबसों और 
पीड़ितों की रक्षा करने वाला दे | वह दयावान्‌ है, किन्तु वह दुःख 
देने वालों, मनुष्यता को पीड़ा पहुँचाने वालों पर दया नहीं 
करता । अपने बल, साहस ओर त्याग से वह निर्देयी को मौत के 
घाद्ट उतारता है, वह पाप का लाश करता है और पुण्य का उदय 
करता है। भारतीय परम्परा में वही सेनिक ; बीर है, योद्धा है। 
धर्माचारी पुरुष है; धर्म का पालन करने वाला ओष्ठ पुरुष है। 


है 2 

महाभारत का सुद्ध इ्लका जीता >जागता डदाहर प् है | कुरुचेन 
के भेद्न में कोर्व और वाएडवों के बीच जा युक हुतप्ना था, 
वह धर्म ओर अधर्म के बीच युद्ध था, वह सच ओर भूठ के बी प 
लड़ाई थी, वह पाप और पुण्य के बीच युद्ध था | जक्रिन कुरुन्नेत के 
मैदान में अपने बंधु-बांधवों को देखकर अजुन ने तने से 
इन्कार कर दिया था। गांडीवधारी अन्लुंन न शस्त्र डाल दिये 
थे | एक सेनिक का धर्म क्या है, इसे व भूल गए थे, एक सेनिक 
का कत्तेव्य क्या है, इंसकी उन्हें सर नहीं रही थी। बह घर्ग 
ओर कर्तव्य के सामने भाईयों की जाने बड़ी सम+ रहे थ ! जकिन 
जब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता-घर्म का उपदेश दिया, श्रीर 
जब भगवान्‌ ने उन्हें कर्म का महत्त्व बतलाया ता अर्जुन संभल । 
श्रीकृष्ण ने अजु न को समझाया कि यह जो-कुछ भी ऐसे जा 
रहा है, यह्‌ तुम्दारे ही हाथों तुम्हारे बन्धु-बांधयों का साश नहीं, 
बल्कि भगवान्‌ तुम्हें साधन बनाकर अधर्म का नष्ट करफे धर्म 
का प्रसार करेंगे। यह तो उन्हीं का आदेश है, आज्ञा है, हुवग है, 
ओर एक सेनिक के लिए आदेश-आज्ञा-हुक्सम सबसे महान है। 
क्योंकि जब-जब अधर्म की बढ़ती होती है, तो भगवान अयवार 
का रूप धारण कर इस घरती पर जन्म लेते हैं और धर्म क| 
स्थापना करते हैं। गीता में इसी विचार को इस प्रकार अकर 
किया गया है :-- 


यदा थदा हि े धर्मर्य गलानिर्भवतिभारत । 
अन्युत्थानसघमंस्यथ तदाउञत्मानं सृजाम्पहम || 


अथौत्‌, हे अजु न, जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तथ 


: ११: 
में धर्म का उत्थान करने फे लिए शरीर धारण करता हूँ । 

ओर जब भगवान्‌ रवर्य धर्म का उत्थान फरने के लिए आते 
है, तो वह मानव-साधनों हारा पाप का अंत करते दिखाई देते हैं। 

महाभारत से भी बहुत पहले यही बात हमें रामायण-काल 
में भी दिखाई जाती है। रावणरूपी पाप का नाश करने के लिए 
भगवान्‌ रामचन्द्र के रूप भे धरती पर जन्मते हैं। और उस काल 
में भी सैनिकों के द्वारा ही पाप का नाश होता है, और पुण्य का 
प्रसार। इस प्रकार, भारतीय परम्परा की दृष्टि से सैनिक का 
स्थान कितना ऊँचा है, उमका पद कितना पवित्र है। सेनिक की 
उच्चता और पत्रित्रता' के कारण भारत में सैनिक-पुरुष का सदा 
से मान होता आया है। वह धर्म का रक्षक है, यह समाज का 
रक्षक ओर सेवक है, वह देश का-बह मातृभूमि का सच्चा 
पहरेदार ओर रखवाला है | ओर श्रीकृष्ण के बचनानुसार तो वह 
योगी! है। उसका युद्ध-कर्म भगवान के इन शब्दों का सच्चा 
पालन है : 

कर्मण्यवाधिकाररते मा फलेथु कदाचन | 

अ्रथात्‌ , तुम्हें तो कर्म करने-भर का ही हक दे, उसके नतीजे 
के बारे में मत सोच करो । एक सेनिक का जीवन बिलकुल ऐसा 
ही होता है | वह कत्तव्य का पाक्षन करता है, वह धर्म का पालन 
करता है, ओर उस कच्तेज्य ओर धर्म के पालन में परिणाम की ओर 
उसका ध्यान ही नहीं जाता, वह उसकी चिता ही नहीं करता । 
इसीलिए सेनिक योगी है : क्योंकि योगी ही ऐसी ऊँची भावना 
के साथ कर्म कर सकता है । 


 शब : 


इसस भी अधिक, भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर 
हमें मालूम होता है कि जब-जब भी देश पर आपत्ति आई, जब- 
जब भी देश पर बाहरी हमले हुए, इस सेनिक ने ही वीरता- 
पूर्वक उसका सामना किया। पराजय होने पर मी सेनिक न 
देश का मस्तक ऊँचा रखा। इसका उदाहरण, सिकन्दर और 
पोरस का युद्ध है । सिकन्दर की सेना ने पोरस की सेना को हरा 
तो लिया, किन्तु बन्दी पोरस के ये शब्द भारतीय सेनिक-परम्परा 
के प्रतीक-से बन गए हैं। सिकन्द्र ने पूछा--“आप बंदी हैं, 
आप के साथ कैसा सलूक किया जाय ?” उत्तर था--'जों सलूक 
एक वीर के साथ वीर करता हे |? इतनी निडरता, इतना साहस, 
इतनी चीरता भारतीय परंपरा का सैनिक ही अकट' क्र सकता 
है । उसके बाद भारत पर अनेकानेक आक्रमण हुए, और भारत 
के वीर सेनिकों ने आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। परंतु 
ऐसा कहीं सी कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें भारतीय सैलिकों 
ने पीठ दिखा कर कायरों की भांति जानें दी हों। हमारे देश का 
सेनिक-इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय सैनिक ने 
पीठ दिखाने की बजाय युद्ध में जान दे देना कहीं बेहतर समभा 
है। उसके रोम-रोम में वीरता और त्याग की भावना रही है। 
इससे भी आगे १८४७ के गदर का उदाहरण है, जिसमें महारानी 
लच्ष्मीबाई के नेतृत्व में सैनिकों ने अपने अपूर्य बलिदानों से 
इतिद्ास के पन्‍्मों को अमर बना दिया है। 

इसी भारतीय सेनिक-परंपरा से अंगरेज्‌ भी प्रभावित हुए | 
भारतीय सेनिक के जौहर प्रथम विश्व-युद्ध के समय संसक्त-भर 


/ श्३्३: 

में प्रस्यात हुए। अंगरेजी लेखकों और अंगरेजू-अफसरों मे भार- 
तीय सेनिकों की तारीफ में बहुत-कुछ लिखा है। भारतीय-सेना 
के विषय में अंगरेजों की बहुत ऊँची धारणा थी। अंगरेज़ी 
शासन में तो उस सैनिक को एक विदेशी के आदेश का पालन 
करना होता था, और सैनिक होने के नाते इसने कत्तेव्य-पालन 
में कमाल कर दिखाया | 

किन्तु आज तो भारत स्व॒तन्त्र हे, स्वतन्त्र भारत का रक्षक 
भारतीय सैनिक है। उसके हृदय में वेश ओर उसके माडे के 
प्रति सर्वाधिक मान है। देश की रक्षा ओर देश की शांति के नाम 
पर वह अपने रक्त की एक-एक बूँद ब्रिना उफ तक किये दे 
सकता हे। इसका ताज़ा उदाहरण “काश्मीर की घाटी का युद्ध” 
है। काश्मीर भारत का अंग दे, किन्तु जब पाकिस्तानी लुटेरों 
आर हमलावरों ने सोंदर्य की उस अनन्य घाटी को रोंदना चाहा 
तो काश्मीर की सरकार ने भारत-सरकार से सहायता की प्रार्थना 
की । भारत-सरकार का आदेश पाते ही भारतीय-सेनाएँ मेदान 
में उतर पड़ीं। हमलावरों ने लूट-मार ही नहीं बल्कि बच्चों 
ओर स्त्रियों तक को बेइज्ज़त किया था। बच्चों, स्त्रियों ओर 
बूढ़ों की पुकार सुनाई पढ़ने पर भारतीय सेनिक का रक्त ठंडा केसे 
रह सकता है। वह तो शुद्ध करता है, धर्म के लिए, पाप का नाश 
करने के लिए। भारतीय सेनाओं ने संपूर्ण घाटी में जिस वीरता 
ओऔर शान के साथ शत्रु का मुकाबला किया, उसकी कहानियाँ 
हमेशा जीवित रहेंगी | किसी भी मुकाबले में वद्द पिछड़ा नहीं, 
कहीं भी उसने कर्सव्य से मेँ ह नहीं भोढ़ा, और इसी का नतीजा 


कप 

यह हुआ कि शत्रु को घादी से भागना पड़ा। 

प्रस्तुत वीर-सिपाही” सें भारतीय-सना के बौीर पुरुषों की 
कहानियाँ है। सरकारी विज्ञप्तियों में प्रकाशित घटनाओं के 
आधार पर सही विथियों के साथ उन्हें रोचक बनाने का मेन यत्न 
किया है। साथ ही यह भी कोशिश की है कि भारतीय परंपरा 
भी स्थिर रहे । मुझे विश्वास है, भारतीय सेना के जवान, ओर 
भावी सेनिक इन कहानियों का पढ़कर अपने अंदर नया जीवन 
ओर उत्साह उत्पन्न कर सकेंगे। अंततः, भारतीय सेनिक १२॑परा 
को स्थिर रखने के लिए गीता के इन शब्दों को दोहराता हूँ--- 

हतो या प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भाक्यसे महीम्‌ । 

अर्थात्‌ , यदि थुद्ध में काम आ गए तो स्वर्ग मिलेगा, ओर 

यदि जीवित रहे, तो जीवन-सुख की भ्ाप्ति । 


“विचित्र 
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मेजर सोमनाथ शमा 


तीन नवंबर १६४७ की प्रातः का समय । चारों ओर सन्नाटा 
था। निश्व की सुन्द्रतम काश्मीर-घाटी को बफे के कुदरती हमलों 
से पहले जीत ढोने की होंस से कबायली सभी दिशाओं में फैल 
चुके थे। भारतीय सेनाएं जहाँ-तहाँ विरोधों का मुकाबला कर रही 
थीं। एकाएक समाचार मितल्ला कि श्रीनगर ओर उसका हवाई- 
अड्डा भारी खतरे में है। विरोधी बहुत तेजी के साथ हवाई शअड़े 
की ओर बढ़ रहा हे । 

काश्गीर घाटों में बदगास नाम का एक ग्राम है। श्रीनगर के 
लिए सेनिक-हृष्टि से यह गाँव विशेष महत्त्वपूर्ण स्थिति का था। 
इस स्थान पर मेजर सोमनाथ शर्मा एक फोजी-दल के साथ नियत 
किये गए थे। शत्रु ने भारी संख्या के साथ मेजर शर्मा के सेन्य- 
दंत पर हमला बोल दिया। कइ। जाता है कि इस सेन्य-दल और 
शत्रुश्रों की सेना में एक ओर सात का अनुपात था । इतनी थोड़ी 
संख्या ओर तिस पर तीन दिशाओं से हमला हुआ । तीनों ओर 
जे गोलियों की वर्षा हो रही थी--ओऔर मेजर शर्मा विचलित नहीं 


फ बीर सिपाही 


हुए, स्थिर रह । एस संकट ४ तब वीर और साहसी ही श्रडिग 
रत | यदि मेजर शर्मा तगिक-सी भी ब्याकुणता प्रकट करते 
तो सारा खेल बिग ढ़ जाता । उन्हींके भरास पर सथका जीवन था । 
ओर सबसे बढ़कर काश्मीर फी राजवासी ओनगर की रक्ता का 
भार उ्हके कंधों पर था। ऐसे घोर समय में उनके पराक्रम को 
देखकर ग्रत्येक सनिक अपने कर्तव्य के भ्ति अडिग था। समके 
चेहरों से तेज ओर शूरबीरता मलक रही थी | 

विरोधी-आक्रमण होते ही शर्मा के सन्‍्य-दत्न ने उत्तर दिशा में 
गोलियों दारानी शुरू कीं। लगातार छः घंटे तक स्थिर रहकर 
मुकावला हुआ । शत्रु की इतनी बड़ी संख्या जहाँ की-तहाँ अटकी 
रह गई। उसे एक इंच भी आगे बढ़ने का साहस न हुआ | इसी 
बीच मेजर शर्मा के लिए ओर कुमुक आ पहुँची । 

अब क्या था, भारतीय वीरों का साहस चोगुना बढ़ गया । 
जैसे गोलियों और गोला-बारी का तृप्ठान बरपा हो जाता है। 
धमासान युद्ध हो रहा था। मेजर शर्मा का हाथ पहले से ही 
घायल था । उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। प्लास्टर-चढ़ी वाह 
को हिलाना कितना बड़ा खतरा हे ! किन्तु वीरों को खतरे की 
कब परवाह होती है! शत्र्‌ की त्रिदिशी बीछार से उनका रक्त 
खोल उठा। उन्होंने फौरन ही बम-बर्षक हवाई जहाजों के संकेत 
के ज्षिए शत्र -आक्रमण की दिशाओं को अंकित किया। और 
उप्तके बाद, जब उन्होंने देखा कि उनकी फौज के आदममियों फी 
संख्या कम हो रही है, तो खुद ही गोलियाँ ओर बारूद भरने पर 
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जुट गए। इस प्रकार गोलियाँ और बारूद मर-मरकर वह अपने 
सेनिकों को उत्साहित कर रहे थ। उनके आद्म्य उत्साह को 
देखकर उनके सेनिक चौगुने उत्साह से शत्रु का सामना कर 
रहे थे । 
० । (् छः 

युद्ध के क्ेत्र में कब्र क्‍या हो सकता है, इसको कौन 
जानता है। वहाँ तो केवल कर्तव्य का ही बोल-बाला होता है। 
कतेव्य-पालन के सिवा कोई कुछ सोच भी नहीं सकता । यही 
दशा हमारे प्रस्तुत नायक प्ेजर शर्मों की हैे। जिस कतेंव्य- 
पालन के वशीभूत होकर उन्‍होंने अपने तन की सुध तक 
खो दी है, निश्चय ही, वह कर्तव्य-निष्ठा उन्हें भ्रत्यक्ष सरृत्यु का 
आलिंगन करने से भी विभुख नहीं कर सकती। कतेव्य-पालन में 
जीवन ओर मरण का विवेक नहीं रह जावा। और तभी एकाएक 
मेजर शर्मी के बारूदखाने पर एक बम (मोटॉर) गिरा। बम- 
विस्फोट होते ही कतेव्य-निष्ठ शर्मा ४ह-लोक से विद्ता हो गए | 
उनका शरीर भले ही शत्रु ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उनकी 
बीरता, साहस और उत्साह तो अमर हो गए हैं। उनकी कर्तव्य- 
मिष्ठा की भावना सदा जगमगाती रहेगी। दूसरों के लिए 
आदणश बनी रहेगी । 

मृत्यु से कुछ ही क्षण पूर्व उन्होंने अपने मुख्य कार्यालयों को 
यह संदेश भेजा था-- में एक इंच भी पीछे नहीं हृहेगा, शत्रु 
के एकनाक आदमी से डटकर मुकाबला करूँगा।” भारतीय 


५ यीर शिगाद्दी 
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सना के इतिहास में अपूर्वा वीरता ओर साहस के लिए भेजर 
शर्मा का नाम “स्वर्ण-अक्तरों? में लिखा जायगा। माँ के दूध की 
आप 8 हल ३ 8 कर 

लाज रखने वाले ता विरले ही हाते है । 

प्रस्तुत थुद्ध के समय मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाओँ-रेजिमेंट के 
चतुर्थ सेन्‍्य-दल से संवंधित थे। २६ जनवरी १६४५० को भारतीय 
गणतंत्र की ओर से उन्हें भारत का उच्चतम सेनिक-मान दिया 
गया, अर्थात्‌ मरणोपरान्त “परम-वीर-वक्र |” 


लान्स-नायक कमसिह 


“जाको राखे साइयाँ मारन सकिद्दे कोय,” अरे इतनी 
बम-बरपों ! केवल एक चोकी पर ! यह चीको थी तिथवाल के 
इलाके में | गिने-चुने जवान "मर उनका अधिनायक था लान्स- 
नायक कर्मसिह । बम-वर्षा तक ही बात चुक जाती तो खेर थी । 
लेकिन उसके फौरन ही बाद हमला हो गया। तनिक हमलाघरों 
की संख्या का अनुमान तो कीजिए । कहाँ एक ओर कहाँ दस | 
यही था अनुपात हमारे नायक कर्मसिह के सेन्य-दल्न ओर आक्र- 
मशणकारियों के बीच ! 

हमला हुआ! (पूरे जोरों के साथ, हमला हुआ.। तेकिन हमारा 
दल तिन्न भू पीछे नहों हटा । वारंबार शत्रु ने हमला किया 

ल्‍ 


परभ-वीर-चक्र-विजता ७ 
ह॥8|॥|॥ ॥॥8|| 8 |॥||॥||8]|8||4 || 4।68 || ॥॥॥|।7|9|।॥ अ॥ब॥8॥॥॥]|॥ || 86 ।8]|8॥॥|8|॥]|9]|॥।॥॥|8 (8।8।640॥॥ 8]8॥॥ 


किन्तु हर बार उसे मुँह की खानी पड़ी । उसे लौट-लौट जाना 
पड़ा और हमारी सेना की टुकड़ी अपने स्थान पर अंडिग-अचल 
बनी रही । यह मुकाबला संख्या का संख्या के साथ नहीं था; मुका- 
बला तो वीरता ओर साहस के साथ वीरता ओर साहस का था । 
तकिन जब कोई तादाद के बल पर वीरता और साहस का 
सामना करना चाहे, तो स्वभावतः वह दुर्बल वन सकता है। 
हमारी सेना ले जमकर मुकाबला किया। दुश्मन के पाँव 
उखड़ गए, किन्तु हमारे वीर असावधान नहीं थे | वह जानते थे 
कि पीछे हटने वाले शत्रु से मुकाबला करते रहने वाले शत्रु की 
अपेक्षा अधिक सावधान रहना चाहिए | यह बात बिलकुल ऐसी 
है, कि सिंह के शिकार के समय, जब कभी सिह के लिए अन्य 
कोई चारा नहीं रहता, ओर वह आक्रमणकारी पर हमला करने 
फी सोचता है, तो वह एकाएक दुबक-सा जाता है, और अपने 
अग्रभाग फो पिछली टाँगों की दिशा में सिकोड़ लेता है। कच्चे 
शिकारी अक्सर ऐसे समय मार खा जाते हैं। ठीक यही दशा 
पीछे हटने वाले शत्रु की होती है । ओर तब, थोड़े ही समय बाद 
दूसरा हमला हुआ । कमसिह की थरुद्ध-सामग्री का भी अंत निकट 
था | गोला-बारूद की जो पूंजी उस समय थी, उसमें वृद्धि हो 
सकना असम्भव था | इस भीषण गोला-बारी के समय सहायता 
भी आती तो कैसे? तिस पर एक साथी समेत कर्मसिह घायल 
हो चुके थे। ऐसी असहाय दशा में भी क्रमंसिह ने अपने मस्तिष्क 
की स्थिए रखा | उन्होंने लगातार अपने साथियों की सचेत किया; 
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उन्हें मृत्यु पर खेल जाने की प्रेरणा की। कर्मेसिह बोले--““थह 
जीवन बार॑बार नहीं मिलता | कर दिखाने का यही अवसर हे। 
जो कर दिखाते हैं, संसार उन्हींका लोहा मानता है। वही वीर 
होते हैं। ओर संसार में झत्यु के उपरान्त वीरों की पूजा हांती 

है, ओर होती रहेगी ।? 

सानो सब साथियों में नया जीवन आ गया। हर-कोई शत्रु 
का सामना करने के लिए सामने आ गया। दथ-गोल़ों (भ्रेनेडठ) 
से युद्ध शुरू हुआ । हमलावर दैरान थे । इतना भीपण साहस-- 
जैसे मौत को खेल ही समझते हों ! और उन्होंने एक और हमला 
किया । पूरा जोर के साथ तीसरा हमला हुआ मंच की रक्ता 
करने वाली रेतीली बोरियों की दीवारें प्रायः सारी-की-सारी नष्ट 
हो चुकी थीं | खंदकों की हालत यह थी कि मुँह तक भर चुकी 
थीं। लेकिन भारतीय योद्धा ने निरुतव्साह होना तो सीखा ही 
नहीं । कम सिंह ऐसे मौके पर घबराए नहीं, स्थिर रहे, हृढ़ रहे । 
जत्र-जब भी शत्रु ने बढ़ने की कोशिश की, ओर उसे अधिकाधिक 
पीछे हटना पड़ा । कर्मसिह खुद भी लड़ रहे थे, और इध उधर 
जा-जाकर घायल साथियों को उत्साहित कर रहे थे । 

इस अकार, दोपहर तक शत्रु ने चार बार हमला किया--- 
हर बार एक-से-एक भीषण हमला था। ओर इन चार हमलों में 
कमेसिह दो बार घायल हूं। चुके थे। धायों की उन्हें चिंता 
कहां थी ! 

इधर शत्रु ने भी ठान ली थी। उसकी संख्या बहुत थी। 
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तिस पर, लगातार उसे कुसुक पहुँच रही थी | अब उसने पाँचवीं 
बार आक्रमण किया | इस हमले का रूप तो मानो वास्तविक 
वीरता की परीक्षा थी। दो आक्रमणुकारी ठीक कर्मसिह की 
खंदक के बाहर ही आ पहुँचे। उन पर छिपे-छिपे गोली 
चलाना भी काई वीरता है ? कदापि नहीं । भागते शत्रु तक को 
मारना भारतीय बीर अपना अपमान समझता है। और कमे सिंह 
संदक से बाहर आ गए। उन्होंने दोनों को पल् ही भर में संगीन 
मे मौत के घाट उतार दिया। 

इतने पर भी शत्रु को चेन नहीं था | उसने पाँच के बाद छठा, 
पतातवाँ ओर आठवाँ हमला किया। आठों वार के हमलों में 
विजय का पाँसा हमारे बीर के पक्ष में रहा। हर बार शत्रु ने 
विजय के जिए आक्रमण किया किन्तु शत्रु पराजित होता रहा। 
अपने उरूच सेनिक अधिकारियों के शब्दों में “वह अपने साथियों 
के लिए प्रेरणा रूप थे, ओर शत्रु के लिए आतंक !” 

तिथवाल ज्षेत्र में, १३ अक्तूबर, १६४८ की यह घटना हमारे 
सेनिफ-इतिहास की अपूर्वे घटना है। इस असाधारण साहस एवं 
बीरता के शिए सिख-रेजिमेंट के प्रथम सेन्‍्य-दल से संबंधित लान्स 
नायक कर्मसिह को भारतीय गणतंत्र की ओर से २६ जनघरी, 
१६४० को “परम-बीर-चक्र” के उच्चतम सेनिक-सान द्वारा 
सम्मानित किया गया। 

भारत की भावी संतति राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान 
करने बाल बीरों का सदेव स्मरण करती रहेगी । 
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९ ०५६ 
नायक जद॒नाथसिंह 


राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने १६४२ के महान्‌ आन्दोलन की 
शुरुआत इन शब्दों के साथ थी--“करो या मरो !” इस मूलमंत्र 
ने भारतीयों को कर्तव्यनिष्ठ होना सिखाया; जीवन तो नाश- 
वान है, लेकिन करना” सदा जीवित रह जाता हे । मरना तो है 
ही, फिर 'कर! के क्‍यों न भरा जाय | और फिर दुनिया ने देखा 
है कि करो या मरो” के बल पर भारत ने किस प्रकार शाज़ादी 
प्राप्त की । संसार के सभी ज्ोत्रों में “करो या मरो” का सूलमंत्र 
सफलता का एक-मात्र साधन दे। भारत की आज़ादी केबाद 
इसका जीवित उदाहरण काश्मीर-घाटी का युद्ध है। इतने लम्धे- 
चौड़े और पहाड़ी क्षेत्र से शत्रुओं को निकाल बाहर करना कुछ 
सहज काम महीं था | यदि भारतीय सना के रण-बाँकुरे 
“करो या मरो” के मंत्र-बल्ल सेन बढ़ते, तो दुनिया-भर में सब 
'से खूबसूरत काश्मीर-घाटी से शत्रुओं को खदेड़ना कठिन हो 
जाता । 

घटना बहुत पुरानी भी नहीं। फरवरी १६४८ की ही है। 
नोशहरा की ग्रतिरकज्ञा ([0८020८0) अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी। 
किन्तु नगर-प्रवेश की रक्चा के लिए भारतीय सेलिकों की एक 
छोटी-सी हुकड़ी मौजूद थीं ओर उसके मुकाबले में आक्रमणका रियों 


बिक दि आवक 


(हमलावरों) की संख्या कई गुना थी। भला थोड़े-ले बीर नगर 
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की क्‍यों कर रक्षा करेंगे, यह समस्या सबके सामने थी। नायक 
जंदुनाथसिदद के आदेश में एक अग्रणी दत् था । ओर दूसरी ओर 
दुश्मनों की संख्या ४०० से भी अधिक | 

दुश्मन ने इस ग्रतिरक्षा-पंक्ति, (0८/९०००० 07०) को भेदने 
को हर संभव काशिश की । उसने रह-रहकर पूरी शक्ति के साथ 
हमले किये । उसने बार-बार संख्या के जोर पर हमले की लहर से 
प्रतिरजा की चट्टान का तोड़ देना चाहा। किन्तु प्रतिरक्षा 
की वह चट्टान हिमालय की तरह अचल थी । शत्रु आगे 
बढ़ता ओर चट्टान की हृढ़ता उसे पीछे ढकेल देती । दुश्मन को 
लगा कि यह प्रतिरक्षा की चट्टान मीलों तक फेली हुई है। 
कारा, वह जान पाता कि केवल अंगुलियों पर गिने जा सकने 
वाले भारतीयों न हिमालय-जेसा रूप धारण कर रखा है। 

नायक जदुनाथ ने ऐसी आपत्ति के समय अपूब कुशलता का 
परिचय दिया। उन्होंन अपनी टुकड़ी को इस ढंग से फेला दिया 
कि मानो सेनिक सारी पहाड़ी खंडकों में फेले हुए हैं। उनकी निरन्तर 
गोलियों की बोछार से शत्रु-सेना के पाँव उखड़-उखड़ जाते थे । 
ओर अखीर में शत्रु का दम टूट ही गया ) उसके पाँव लड़खड़ाए, 
उसमें टक्कर लेने का साहस न रहा; तो अगदड़ मची। भानों 
उनकी हर गोली टकरा-टकराकर उन्हीं को लगने लगी। 

इधर शब्रु-दुल का दम हटा, और उधर जदुनाथसिंद और 
भी माबधान हुए। उन्होंने साथियों को एक बार पुनः लतकारा । 
पहले ही इतनी थोड़ी संख्या थी ओर तिस पर इस बीच कुछ 
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घायल हो चुके थे और छुछ को वीर-गति प्राप्त हा चुकी थी । 
जदुनाथ की आँखों से जैसे शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उनके 
रहे-सहे साथियों का साहस कई गुना बढ़ गया था। ओर तभी शत्रु 
ने जान की बाजी लगाकर एक ओर हमला किया। ओर वह 
हैरान था, यह प्रतिरक्षा-पंक्ति तनिक भी ढीली नहीं पड़ती | इस 
चढ्ान में एक दरार भी तो दिखाई नहीं देती। किन्तु जब तक 
जान सें जान हे, यह्‌ पंक्ति दुर्भेध ही बनी रहेगी। 

अब अवस्था यह थी, कि वीर जदुनाथ के सब साथी काम 
आ चुके थे। कोई घायल, कोई भीषण घावों के कारण अशक्त, 
ओर कोई कर्तव्य-पालन के लिए सर मिटा धा। अब जदुनाथ 
अकेला था। अरे अकेला नहीं 'सत्रा लाख, जदुनाथ सपा लाख 
थे ।? जदुनाथ को लगा कि उनके शरीर में "सवा लाख” सैनिकों 
की शक्ति का संचार हो गया है। जिसका खुद का शरीर घायल 
हो, जिसके साथियों की यह दशा हो; उसके रक्षक भगवान हैं। 
वही उसे शक्ति और साहस प्रदान करते हैं| 

हमलावरों की संख्या बढ़ गई थी। उन्होंने संख्या के बल पर 
यह बाजी जीतने का दाव लगाया था। उन्होंने आखिरी बाजी 
लगाई । उन्होंने सारी ताकत लगाकर आखिरी हमला किया। 
ओर काश, उन्हें पता हो जाता कि उनकी इतनी बड़ी तादाद का 
मुकाबला करने वाला महज एक इन्सान है, जो सही मानों में 
सच्चा इंसान था, तो शायद वह शर्म से सिर भुकाए बिना न 
रहते ।*'**** 
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वीर जदुनाथ का खून खोल उठा। इस भीपण हमले का 
सामना उन्हें करना ही था; ओर वह निकल आये खंदक से बाहर | 
हाथों में स्टेनगन थी । हृदय में “करो या मरो” का मंत्र था। 
शत्रु-दल प्रतिरक्षा-पंक्ति से केवल १४५ गज के फासले पर था। 
इतनी वीरता ! इतना साइस ! अकेला ही जूमने निकला मत- 
वाला जदुनाथ ! ओर मतवाले जदुनाथ ने गोलियों की भड़ी 
लगा दी, बोछ्वार कर दी। प्रल्लय मचा दी जदुनाथ ने। भल्ता 
वीरों की हार हो सकती है ? कदापि नहीं । इस गीली-कांड से 
शत्रु के पाँच एकदस उखड़ गए। शबत्र की खंदकों में भगदड़ सच 
गई । वह भाग रहा था - गीदड़ों की तरह ! सिंह-जदुनाथ का 
शरीर घावों से छलसी था । लहू बह रहा था। किन्तु स्टैनगन 
अपना कार्य कर रही थी। अचानक एक गोली लगी जदुनाथ के 
सिर में । मानो उनकी दुर्सेद्म प्राचीर उनका दिमाग था। ओर 
दिमाग फठते ही जदुनाथ का स्थूल्न शरीर घराशायी हो गया। 
उनकी प्राणु-रहित आँखें भागते शत्र, की पीठ देखकर अंद्र- 
अंदर खुश हुई और सदा के लिए मुँद गई। नोशहरा नगर की 
रक्षा के लिए बीरों ने अपने रक्त की एक-एक बूँद तक न्योत्नावर 
कर दी । बाद में देखा गया कि जदुनाथ के शरीर पर आठ 
बाय थे । 

नाथक जदुनाथसिंह का जन्म खजूरी लामक आस, ज़िला 
शाइजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था । इस सेनिक-कार्यवाददी के 
समय जदुनाथ राजपूत-रैजिमेंट से संबंधित थे । 
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उनकी असाधारण वीरता ओर राष्ट्र-सेवा के उपलक्ष में १८ 
दिसंबर, १६४० को मरणोपरंत “परम-बीर-चक्र” प्रदान किया 
गया । सेनिक-सम्मान की दृष्टि मे भारतीय गगणतंत्र-राज्य का यह 
उच्चतम मान हे | 


हवलदार मेजर पीरुसिह 


तिथवाल के दक्षिण में एक स्थान पर दुश्मन का कब्जा था । 
वहाँ तक पहुँचने के सभी रास्तों ९ एम० एम० जी० तेनात थीं । 
खंदके खोदकर दुश्मन के सैनिक बेफिक़ थे। एकाएक उन पर 
हमला करना बहुत मुश्किल था। णक्र तो पहाड़ी जगह, ओर 
दूसरे रात का समय ! तय हुआ कि दृश्मन पर हमला किया 
जाय । राजपूताना-राईफल्‍स की छठी बटालियन की डी कम्पनी 
इस काम पर तेनात की गई। हयलदार मेजर पीरूसिंह की 
अध्यक्षता में कम्पनी ने हमले के लिए कूच किया । कुछ ही फासले 
तक बढ़ने पर दोनों दिशाओं से भयंकर बस-वर्षो होने लगी।' 
शत्रु-खंदकों से हथगोलों की भरभार होने लगी। उस समय 
पीरूसिह सबसे अग्रणी दत्न में थे। लगातार हथगोलों की वर्षा 
ने इस दल के आधे से ज्यादा आदमियों को या तो मार दाता 
अथवा घायल कर दिया | 
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लेकिन पीरूसिंह अधिचल गति से आगे ही आगे बढ़ रहे थे । 
उन्होंने बचे-ख़ुचे जवानों को उत्साहित किया। युद्ध के जय-थघोषों 
से पहाड़ी-प्रदेश गज उठा । उनके जय-घोषों की ध्वनि ले अंधकार 
में ढ़के पर्वतों से टकरा-टकराकर उनके दिलों को सौ-गुना उत्तेजित 
किया । पीरूसिह न साथियों से कहा-“वबीरो ! शत्रु को कुछ कर 
दिखाने का यही वक्त है। हमारे ज्ञो साथी काम आ चुके हैं, 
उनका बदला अगर हम नहीं लेंगे, तो किस मुंह को लेकर हम 
जीवित रहेंगे। अगर आप में देश-भक्ति की होंस है, यदि आप 
भारत-मातवा के सच्चे सपूत हैं, तो बढ़े जाओ, बढ़े जाओ मृत्यु 
तो काथरों को मार सकती है। वीर तो अमर है, सदेव अमर 
रहता है।” ओर हवलदार पीरूसिह के शब्दों ने साथियों में 
बिजली-जेसी शक्ति पेदा कर दी। उन्होंने आन-की-आन में शत्रु 
की एम० एम० जी० स्थिति पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह सौदा 
सस्ता नहीं था । हथगोलों की चिनगारियों से उनके शरीर पर अनेक 
घाव हो गए थे । उनके वस्त्र चिनगारियों से जहाँ-तहाँ जल चुके 
थे | लेकिन शरीर की चिंता किसे थी | शरीर तो महज मिट्टी का 
पुतल्ञा है। उसका मोह घीर सेनिक को नहीं होता। ओर पीरू- 
सिंह अपने-आपको भूलकर आगे-ही-आगे बढ़ते गए। उन्होंने 
प्रतिज्ञा की थी कि शत्रु के उस स्थान पर पहुँचना है, जहाँ से हथ- 
गोलों, गोलियों और बर्मो की वर्षा के कारण उनके साथी ह॒ताहइत 
हुए थे। शत्र के घेरे में जाकर वह व्याकुल नहीं हुए, धबराए 
नहीं । यह सिंह की तरह बस-वर्षकों पर कपदे ओर झोख मपकने 


१६ वीर सिपाही 


की देर में संगीन से उन्हें मृत्यु का आस वना दिया। जिस तोप 
के दम पर शत्रु को भरोसा था, वह ठंडी पड़ गई। 

ओर तभी, पीरूसिंह ने देखा । बह एकदम अकेले हैं। उनके 
दल के साथी या तो मारे गए थे अथवा घायल हो चुके थे । उनका 
अपना' हाल यह था कि धावों से निरंतर रक्त बह रहा था। पर 
घावों की ओर आँख़ उठाने तक का समय नहीं था। अकेले थे, 
तो क्या ? शत्रु से बदला लेने का भी यही मौका है | बिजली की 
तरह यह दिमाग में आया। और इस विचार के आते ही एक 
हथ गोला उन पर गिरा हथगोला उनके मुँह पर लगा। आँखों 
से रक्त की धाराएँ फूट निकलीं | पीरूसिह के चेहरे के घावों से 
उनका मुंह तमतमा उठा। जैसे प्रीष्म में दोपहर के रवि की 
किरणों की ओर आँख उठाने से नेत्र-ज्योति मंद पड़ जाती है 
इसी प्रकार पीरूसिह के चेहरे की रक्त-धाराओं से शत्र की आँखें 
चोंधिया गई' । पीरूसिह में अनायास ही अनंत साहस भर गया | 

वह खंदक से कूद्कर बाहर आ गए ओर शत्रु के अगले मुहा- 
सरे पर उन्होंने हथगोला फेंका। और इधर उच्च-स्वर में यद्ध 
धोष करते हुए वह शत्रु की अगली खंडक में कूद गए। शत्र की 
खंदक सें कूदना कोई सहज नहीं | शत्रु को लगा, जसे काल उनके 
सिर पर नाच रहा दहै। पीरूसिंह की विकराल मूर्ति को देखकर 
उनकी हवाइयोँ उड़ गई' । ओर पीरूसिह ने आँल कपकने की देर 
में हो संगीन से दो का काम तमाम कर दिया। 

पीरूसिह के इस पराक्रम को 'सी कम्पनी! के कमांडर ने अपनी 
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आँखों देखा था। वह “डी कम्पनी? की मदद के लिए शरत्रु- 
स्थिति पर गोला-बारी का निर्देशन कर रहे थे। कमांडर ने 
देखा कि पीरूसिह एक के बाद दूसरी, ओर दूसरी के बाद 
तीसरी ख॑ंदक पर सिंह की तरह भपटता हुआ शत्रुओं को मौत 
के धाट उतार रहा है। और तब अनायास ही उनके मुँह से 
निकला--“पीरूसिह, तुम सही मानो में वीर हो ।” 

ओर उन्होंने देखा कि पीरूसिह अब तीसरी खंदक पर भपटा 
है। अभी एक पाँव खंदक के किनारे पर दी टिक पाया था कि एक 
गोली पीरूसिह के सिर के आर-पार हो गई। उनके मस्तिष्क 
से रक्त का फव्वारा-सा फूट गया, और वह शत्रु की तीसरी 
खंदक पर सदा के लिए सो गए। किन्तु इस अन॑त निद्रा में सोने के 
साथ ही एक धमाका हुआ | इस भीपण धमाके ने यह साबित कर 
दिया कि पीरूसिह का आखिरी वार भी खाली नहीं गया। शत्रु- 
की वह तीसरी खंदक भी सूनी पड़ गई थी । 

धन्य हैं पीरूसिह ! धन्य हैं पीरूसिंह की जननी ! भ्यप्त की 
लज्ञनाओं के ऐसे पीर-पुत्रों ने ही भारत का मस्तक ऊँचा शिया 
है | उनकी अनुपम वीरता और साहस देश के सेनानियों के 
लिए आदशे बन गया है । इस विलज्षण पराक्रम के उपल्क्ष में 
२६ जनवरी १६४२ को हवलदार पीरुसिह मरणोपरान्त 'परम- 
वीर-चक्र” द्वारा सम्मानित किये गए। 

हवत्तगर पीरुपिह पिलानी के तिकट डेरी नामक ग्राम के 
रहने वाले थे। गत २६ जनवरी १६४५३ को भारत-गणतन्त्र के 


श्द् वीर सिपाही 


शष्ट्रपति ने उनकी ७० वर्षीय साता का “परम वीर-चक्र” का 
पदक भेंट किया । पसे बीर नर-रत्नों पर किसी भी देश को गये 
हो सकना अवश्यम्भाबी है। हतलदार पीरूसिह का यशः शरीर 
उनके अनन्य बलिदान के कारण थ्रूग-युग तक अमर रहेगा। 
उन्नकी बलिदान-गाथा भारत के गुवर्कों को सदा-स्वद्ा प्रेर्गां 
देती रहेगी । 
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ह थे; 
ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिह 


अक्तूबर १६४४७ की घटना है। पाकिस्तानी आक्रमणकारी 
टिड्डी-दल की तरह बढ़े आ रहे थे। जम्मू-कारामीर को राजवानी 
अऔनगर पर अधिकार करना उनका लक्ष्य था। भारतीय सेनाएँ 
अभी व्यवस्थित रूप से सभो मुहासरों पर नहों पहुँच सकी थीं । 
कबायली आँधी की तरह काशमीर-घाटी को रोंदते हुए बढ़ रहे 
थे । श्रीनगर पर कब्जा कर लेने की बाजी लगी हुई थी । 

उन दिलों ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिह जम्मू और काशमीर की 
सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्‍हें आदेश मिला कि वह 
कबायलियों के सार्ग को रोकें ओर श्रीनगर की रक्षा करें। दूसरी 
ओर, दोमेल छावनी पर चारों विशाओं से भयंकर हमला हो 
चुका था और उसे फोरन ही सहायता पहुँचाने की बड़ी भारी 
आवश्यकता थी | 

ब्िगेड़ियर राजेन्रसिह ने तत्काज्ष अपने आदमियों को जमा 
किया । उन्होंने महाराज से आरप्त आज्ञा को पढ़कर सुनाया । उनके 
स्व॒र में वीरता की भावना थी | उनकी वाणी में ओज था। सुनने 


२२ बीर सिपाएँ 


बारों के अंग अंग फड़्क उठे । सबके चहरों पर रात्र से लोहा 
लेने की भावना चमक उठी | आर “टु आम्से? ( प० 08 - 
युद्ध की वेयारी का आदेश ) की गूंज से न केवल नियमित 
सेनिक, बल्कि पांचक, रसाइए और अन्य अ-सेनिक कार्यकर्ता 
बात-की बात में लेस हाकर जम! हो गए | और आपकी यह जान- 
कर महान आश्चर्य होगा कि टिडी-दल की तरह बढ़ने वाले कबाय- 
लियों का मुकावला करने वाले इन साहसी वीरों की संख्या कुछ 
मिलाकर १४० थी । 

ब्रिगेडिर राजेन्द्र तर जानते थे कि शत्र का मुकाबला करने 
के लिए यह संख्या नाम-मात्र है । लेकिन अपने सेनिकों के मर- 
मिटने के अपूर्व उत्साह को देखकर उन्हें लगा कि उनकी सेना 
असंख्य है। वीरता ओर साहस के सामने गिनती जेसी बात की 
कोन परवाह करता है ? वहाँ तो मर-मिटने की हॉंस होती है । 
शत्रु को रोंदने का अतुल बल होता दे । ओर इसीलिए उनकी फीजी 
टुकड़ी के प्रत्येक सेनेक के मुँह पर “तख्त या तख्ता” था, अर्थात्‌ 
विजयी होंगे, ते। विजय-पुख ल्ञाभ करेंगे अन्यथा वीर-गति का 
प्राप्त होंगे। ओर इन भावनाओं के साथ वह अपने सेनन्‍्य-दल के 
साथ देभेज्ञ की सहायता के लिए रवाना हो गए। 

गढ़ी के निकट इस दुकड़ी की शत्रु से मुठभेड़ हो गई । राजेन्द्र- 
सिंह के सेग्य-इल ने डटकर सुकाबल्ला किया। किन्तु इसी बीच 
शत्रु की सद्दायता के लिए ओर कुमुक आ गई। ओर इधर ब्िगेडि- 
यर निफत्ले थे केवल १४० सेनिक लेकर | इनकी सहायता के लिए 
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कुमुक पहुँचने का सवाल ही पेदा नहीं होता था। लाचार उन्हें 
गढ़ी से तीन-चार मील पीछे हटना पड़ा। शत्रुओं की संख्या कई 
गुना बढ़ चुकी थी ओर जिस जी-जान से इस छोटे-से दस्ते ने 
मुफावला किया था, उसके कारण इसकी संख्या ओर भी कम 
हो चुकी थी । 

इसके बाद, त्रिगेडियर साजेन्द्रसिह अपने बाकी सेनिकों को 
लेकर बारामूला की दिशा में बढ़े, और वहाँ छोटी-सी कुमुक 
प्राप्त हुईं। इससे उनका उत्साह ओर भी बढ़ा । उन्होंने नथे सिरे 
से अपने दस्ते का संगठन किया ओर उरी की आर बढ़े। इस 
दिशा में बढ़ते हुए उन्होंने उरी के पुल को नष्ट कर दिया। इससे 
शत्रु एकाएक बढ़ने की स्थिति से रुक गया। इस स्थान पर बह 
प्रति-रक्षात्मक ([2८(270९ [7०) मुद्दासऐे की स्थिति में डट गए। 
उन्होंने और उनके वीर सेनिकों ने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक 
जान-में-जान है, लड़ते रहेंगे । 

लगातार चार घंटे तक गोलियों की बौछार होती रही । हमारे 
बीरों ने तो मानो आग ही बरपा कर दी थी। तिस पर भी, ब्रिगे- 
डियर राजेन्द्र सिंह के दस्ते को महूरा ओर उसके बाद रामपुर की 
दिशा में हटना पड़ा । सभी ओर अंधेरा-ही-अंधेरा था। हाथ को 
हाथ नहीं सूझता था किंतु इस दस्ते ने उस अंधकार में ही खंदकें 
खोद डाली | खंदकी का आसरा पा जाने पर लगातार ग्यारह च॑टे 
के घमासान युद्व में त्रिगेडि पर राजेन्द्रसिह के कई वीर काम आये। 
फिर भी वह और उनके बाकी साथी निराश नहों हुए। उन्होंने 
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पुनः उसी दिशा में हटने का निश्चय किया कि जहाँ पहले भी शत्रु 
से सामना हो चुका था | अभी वह दो सी गज ही जा पाए थे कि 
उनके दाहिने हाथ ओर दाई' टाँग में एक-एक गीली लगी। गोली 
कया लगी, उनमें और भी शक्ति का सब्म्वार हो गया। भयंकर 
रूप से घायल होने पर भी बह अपने साथियों को उत्साहित करते 
रहे । .रह-रहकर, गोलियों की तड़ातड़ बोछार में राजेन्द्रसिह 
उन्हें कहते--“शत्रु को जीते-जी बढ़ने न देना, जमे रहो ।” 
धीरे-बीरे उनके दस्ते के सब आदमी निश्चित जगह पर पहुँच 
गए थे | वह घायल थे--बॉह से रक्त की धारा बह रहीथी। 
टाँग की हड़ी दृट चुकी थो। घरती पर लहू बह रहा था। अग्र उम्र 
स्थान पर अकेले राजेन्द्रसिह रह गण थे। वह अब भी अपने 
निश्चय के प्रति अविचल थे। उनकी इच्छा थी कि सब आदभियों 
के हट जाने पर अन्त में में हट गा। ओर तभी, एकाएक शत्रुओं 
ने उन्हें घेर लिया। राजेद्धसिंह घायल और अतहाय दशा में शत्रु 
के हाथों पड़ गए । लेकिन वह कतेव्य तो पू्ों कर चुके थे। उन्हें 
सौंपा गया था कि शत्रु को श्रीनगर की ओर बढ़ने से रोके। 
उन्होंने एक छोटे-से दस्ते के बल पर इतना बड़ा काम पूरा किया 
था,। उन्होंने इसी दसस्‍्ते के सहारे निरन्तर ७२ घंटे तक शत्रु का 
मार्ग रोका | धन्य है वीर राजेन्द्रसिह ओर उनके साथी ! 
ब्रिगेडियर राजेन्रसिह के साथ शत्रु ने कया व्यवहार किया, 
इसका आज तक पता नहीं चल सका । लेकिन उनकी वीरता के 
गीत सैनिक गाते हैं। उनके महान साहस की कहानियाँ सैनिकों 


महाबीर-च#-विजवा १७ 
की जबानी जहाँ-तहाँ सुनने को मिल जाती हैं । 

उनके बचे-खुचे साथी उनकी वीरता की चर्चा करते समय 
अश्रपूर्ण हो-हो जाते हैं। जम्मू-कारामीर राज्य की सेनाओं में हर 
कोई उन्हें देवता मानता हे । 

भारत सरकार ने उनकी वीरता, धीरता, साहस, दृदू निश्चय 
ओर कर्तव्य-पाज्न तथा श्रीनगर की रक्षा के उपलंज्ष में २४ 
फरवरी, १६४० को मरणोपरान्त “महावीरचक्र” द्वारा विभूषित 
किया । 

जिगेडियर राजेन्द्र सह कारामीर के शासक-वंरा जमवाल राज- 
पूत परिवार के सदस्य थे। उनके पुरखाओं ने अनेक युद्धों में 
बीरता प्रदर्शित की थी । जब वह चार ही वर्ष के थे, तो उनके 
माता-पिता उन्हें चाचा के हवाले करके संसार से विदा हो गए थे । 
उनके चाचा ने अत्यधिक स्नेहवश उनका पालन-पोपण किया। 
कहते हैं, राजेन्द्रसिंद अपने आरम्मिक जीवन से ही सादगी और 
अनुशासन में रहना पसन्द फरते थे। इसी कारण सिपाही, 
ओर एक मनुष्य-दोनों ही रूपों में सब-कोई उन्हें प्यार 
करता था । 
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एक-दो नहीं, पॉच-सात भी नहीं, बल्कि लगातार तईस दिन 
तक शत्रु से लोह्दा लेना खाला जी का घर नहीं था। 'श्रीर तेईस 
दिन के बाद शत्रु बढ़ा नहीं, अपनी जगह पर जमा भी न रह 
सका, तो वह पीठ दिखा कर भाग खड़ा हुआ । सातृ-भूगि की 
रक्षा के लिए प्राणों की बाज़ी लगाने वालों के सामने अन्यायी 
शत्रु कायर बन जाता है। जिन्होंने सिर पर कफ़न बाँबा हो, 
उनका मुकाबला करना सहज नहीं होता। ऐसों के सामने तो 
ब्ड़े-बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं। फिर कबायली तो महज 
भाड़े के सिपाही थे । उनमें न तो सचाई का दम था, न ही तनके 
सामने देश-भक्ति, राष्ट्रभक्ति,अथवा मात-भूमि की रक्षा-जैसा फोई 
आहश था। बह तो लड़ रहे थे, लूट-मार के लिए, बह लड़ रहे थे 
रोटियों के लिए । ओर रोटी का टुकड़ा मुँह में पड़ते ही जैसे 
कुत्ते का भोंकना बन्द हो जाता है, यही हालत किराए के सैनिकों 
की होती है | 

नुबरा-घाटी पर अधिकार करने के लिए हमलावर 'आँधी 
की तरह बढ़ रहे थे। उन्हें रोकना ही नहीं, उन्हें उल्टे पाँव मंगा 
देना कोई सहज नहीं था। पहाड़ों के चेप्पे-चप्पे में फैले हुए शत्र्‌ का 
मुकाबला करना बहुत भुश्किल होता है। ऐसे मौके पर हथाई- 
जहाजों की बम-वर्षो भारी सहायता कर सकती है। तेकिन जिम 
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साहस ओर वबीश्ता के पुतलों ने हवाइ-सहायता के बिना 
ही शत्रु की मार गगाया, वह न तो कुशल सेनिक थे, न ही उन्होंने 
लड़।इयों सें हिस्सा लिया था | वह तो थे निरे वालक, जिनकी 
उम्र १६ ओर २० वर्ष से कम थी। काई १८ का, काई १६ का 
ओर कोई १७ ही वर्ष का था। और इन वीर बालकों का नेता 
१६ वर्षीय श्वंग रिचन था । 

रिचन रक्ूज्ष में पढ़ता था। बल्कि पढ़ रहा था। जस्मू- 
काश्मीर की सरकार ने रक्ञा-दल बनाए | माठ-भूमि की रक्षा के 
लिए स्त्री-पुठप, बालक-बृद्ध रक्ता-दलों में भरती होने ल्गे। मातृ- 
भूमि की रक्षा की पुकार को सुनकर हर कोई व्याकुल हो उठा। 
ओर हमारी कथा का नायक श्वंग रिचन भी स्कूल छोड़कर 
रक्ता-दल में भरती हो गया | 

अगरत १६४८ में कबायली नुबरा-घ्राठी पर अधिकार करना 
चाहते थे । श्वंग रिचन ने अपने दोस्तों को, साथियों को जमा 
किया। सब मिज्ञाकर अठारह की गिनती हो गई। रस्चिन नेता 
था ओर उसके सत्रह सेनिक घाटी के प्रवेरा-मार्ग पर जा जमें। 
खारूनुल्ला पर प्राण रहते जमे रहने की प्रतिज्ञा करके वह डट गए । 
दुश्मन ने बीसियों हमले किये, बीसियों बार चाह्य कि वह अबोध 
बालकों की इस दुर्ग-पआचीर को ढाकर निकल ज।य, लेकिन इस 
दुर्ग की प्राचीर में सुई के नक्के-जितना भी छिद्र न हो सका। 
और अंत में उसे लौट जाना पड़ा | रिंचन और उसके साथियों 
के हौसले बेहद बढ़ गए। और इधर सरकार ने महसूस किया कि 
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मएज ऊड़के महीं, ये किसी मी सवे हुए सेनिक से कग नहीं हैं । 

ओर उत्तके बाद, सितम्बर १६४७८ सें, रिचन को इससे भी 
ज्यादा कठिन कार्य सौंपा गया । उसे हुक्म मिला, कि वह १७ 
हजार फुट की अँचाई पर स्थित एक स्थान पर पहुँचे। उस जगह 
पर शत्रु का कब्जा है। शत्रु को भगाकर उस पर अधिकार किया 
जाय | कितनी बड़ी जिम्मेदारी का यह काम था | कहाँ तो स्कूल 
में पढ़ने वाला छात्र रिचन, ओर कहाँ यह युद्ध की जटिलताएँ। 
दोनों कितनी बेमेल हैं। दोनों में कितनी असमानता है, लेकिन 
जिनके दिल में लगी हाती है, चह इस असमानता को अपने 
दिमाग में आने तक नहीं देते । 

कितना भयंकर ओर दुर्गम था यह मार्ग । चारों और बरफ- 
ही-बरफ | रिचन' ओर उसके साथी बढ़े तो बढ़े ही चले गए। 
हमलावर एक लामा-हाउस में जमकर बेठे हुए थे। रिंचन और 
उसके सेन्य-दुलन ने एकाएक हमला बोल दिया। दुश्मस को जान 
बचानी मुश्किल हा गई | वह भागा। उसके बहुत-से अ.दमी 
सारे गए और रिचन नें उस जगह पर अधिकार कर लिया। इस 
जीत के बाद रिचन के लिए युद्ध में जीतना बॉए हाथ का खेल बस 
गया । अब तो उसके होसले का क्‍या ठिकाना !! 

उसके बाद, उसी साल यानी १६४८ के र्सिम्बर में रिचिन 
को हुक्म हुआ कि बियगडडांडो के निकट बहुत ऊँचाई पर एक 
चोकी हे । इस चौकी पर मी दुश्मन का कब्जा है। दुश्मन 
को इस चोकी से हटाकर उस पर अधिकार करो | रिंचन को तो 
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हुक्म की देर थी, और वह अपने साथियों के साथ रवाना हो 
गया। या खुदा, बर्फ ने भी रिचन का ही रास्ता रोकना था ! 
नहीं-नहीं, बफ क्या रारता रोक सकती है| वह तो महज पानी 
था| वह और उसके साथी बढ़े चते गए। नेपोलियन की तरह 
उन्होंने आगे-ही-आगे बढ़ना सीखा था। अनेक-अनेक बर्फीले मार्गों 
की लॉचता हुआ रिंचन अपने साथियों सहित ठीक जगह पर जा 
पहुँचा ओर हमला बील दिया । बात-की-बात में सचिन ने उस 
चीकी पर भी अधिकार कर लिया । 

लेकिन अभी शत्रु जहाँ-तहाँ फेले हुए थे। हुक्म मिला कि 
जहाँ कहीं भी शत्रु हो, उसे निकाल बाहर करो। रिंचन को पता 
चला कि लेह की तहसील में शत्रु अड्डा जमाए बेठा है। यह 
स्थान समुद्र-तट से लगभग २३ हजार फुट की ऊँचाई पर था। 
२३ हजार फुट की ऊँचाई, ओर तिस पर बर्फ पड़ने के दिने। 
इस वुर्गम-पथ को माई के लाल ही पार सकते थे । दस्ते के आधे 
से ज्यादा आदमी बर्फ के कारण घायल हो गए । उनके पाँव जम-से 
गए । उनमें लहू बहना तक बंद होगया | फिर भी लड़-खड़ाते पॉव 
से फौजी दस्ता बढ़ता गया -आगे-ही-आगे | रिचन का सेन्य-दल 
चुपचाप वहाँ जा पहुँचा । शत्रु बेःखबर था । उसे क्‍या पता था 
कि साज्षात्‌ सृत्यु से खेलने वाले अल्पाथु बालक उनके काल बनकर 
आ पहुँचे है। 

रिंचन मे शत्र-पैक्ति की पृष्ठ-द्शा से चार मील हटकर मोर्चा 
लगाया। र्चिन ने सदा को तरह आँधी बनकर हमला किया; 
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ओर दो मुद्दासरों पर कब्जा कर लियरा। रिंचन के पहुँच जाने 
पर भला शत्रु केसे टिक सकता था ? बह भाग गया। ओर रस्विंस 
ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पूरा करके दिखा दिया कि धीरता 
ओर साहस के बल पर क्या कुछ किया जा सकता है ? 

अल्पायु रिचन की असाधारण सेन्य-योग्यता, संगठन-शक्ति, 
अदम्य साहस ओर नेतृत्व हर किपती के लिए आदशश है। रिचिम 
ने जिन विपरीत अ्वस्थाओं भे सफल सैनिक कार्यवाहियाँ कीं, 
उनसे रिचन की वीरता का सहज पता चला जाता है। इस 
वीरता-प्रदर्शन के उपलक्त में श्व॑ग रिचन ( अब सूबेदार ) को 
भारतीय गणतंत्र ने २४ जुलाई, १६४० को “महावीर-चकऋ” द्वारा 
सम्मानित किया। 

सूतेदार श्वंग रिचन लक्षाख़् की नुबरा घाटी के रहने वालि 
हैं। इन सैनिक-कार्यवाहियों के समय वह जम्मू काश्मीर-रक्षा-दल 
के एक साधारण सदस्य थे | 


७३ 
हवाई कॉमॉडोर मेहरसिह 


जम्मू-काश्मीर के थुद्ध में केवल भारतीय मू-मेनाश्रों ने ही 
वीरतो का प्ररशेन चहों किया बल्कि हवाई-सेसा के अनेक उड़ाकों 
ने भी अपने जौहर दिखाए हैं। कहा जाता है कि इस छड़ाई की 
तेश्रियाँ भारत-विभाजन के साथ-ही-साथ हो चुकी थीं, क्योंकि 


मदद बीर-बक विजेता ३१ 
इतने थोड़े वक्त में लगभग ४-६ सौ मील के सीमान्त पर एकाएक 
इतने सशस्त्र सनिकों का फैत् जाना और लूट-मार मचा देना 
आसान नहीं था। दूसरी ओर, इस आक्रमण का मुकाबल्ला करने 
के लिए भारतीय सेनाएँ आक्रमण के बाद पहुँच सकी थीं । 

जो भी हो, जम्मू-फाश्मीर के इस युद्ध में हमारी थत्त और 
नभ की सेनाओं भे बलिदान, वीरता और साइस की बेजोड़ 
मिसाल पेश की है। हवाई कॉमॉडोर मेहरसिंह ही सब से पहले 
हवाई-सैनिक थे, जो टेढ़े-मोढ़े मागों वाले पुरछ नगर में सब से 
पहले पहुँचे थे । हिमालय के अखोजे मार्गों से होते हुए उन्होंने इस 
सीमांत पर कई हवाइ-हमले किये । यदि सेहरसिह ठीक पक्त पर 
न पहुँचने तो समूचे पुरछ नगर का सफाया हो जाता। उन्होंने 

छ के लगभग ३० हजार से अधिक बे-धर-बार ज्ोगों को सुर- 

ज्षित स्थानों पर पहुँचाया था । 

कुछ मास बाद वह लद्वाल की आर बढ़े। आय: अधिक 
अंचाएं पर उड़ने के लिए कुछ खास प्रबन्ध करने होते हैं। किन्तु 
ऐसे भत्रन्धों की उम्त समय भारतीय वीरों को सुबि कहाँ थो । 
आक्रमणकारियों की हालत यह थी कि वह गिल्गित-जद्दख के 
इलाकों तक फैज्ष चुके थे। उसको मंशा थी कि मैदानी इलाके के 
साथ-ही-साथ पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर समूची घाटी को हड़प 
लिया जाप। लेकिन यह मरा भारतीय घीरों की गेरहाजरी में 
पूरी हो सकती थी । लेकिन जब बड़ मेदान में उतर चुके थे, तो 
हमलावर की दाज गलनी सम्भव ने थी | 


३२ वीर सिपाह्दी 

लेह लद्दाख का सदर मुकाम दे । यह १५ से १६ हजार फुट की 
ऊंचाई पर है| लेह के हवाई अड़े दुनिया भर में समुद्र-तल से 
ऊँचे है। ऐसे समय में मेहरसिंह के पास जो भी साथन थे, उन्हींके 
बल पर घह लेह के हवाई अड्डे पर जा पहुँचे । इस स्थान से उन्‍्हों 
हवाई हमले का एक ऐसा ताँता बाँध दिया कि बे-रोक-टोक बढ़ते 
हुए शत्रु का, न केवल रास्ता ही रुक गया, बल्कि उसकी सारी 
उम्मीदों पर पानी फिर गया । इस कार्यवाही के समय मेहर पिंह 
ने तो मानो ज़िन्दगी को खेल ही समझ लिया था। यही नहीं कि 
उन्होंने केवल हवाई हमले ही किये, बल्कि अनेक ऐसे काम भी 
किये जिनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं थी । उन्होंने अपने साथियों 
को यह दिखा दिया कि मनुष्य साहस के बल पर वह सब-कुछ 
कर दिखा सकता है, जिसे 'असम्भव” कहा जाता है। उद्दहरण के 
लिए, अगर ऊँची उड़ान के लिए खास प्रबन्धों की चिन्ता की 
जाती, तो दुश्मन कहीं-का-कहीं पहुँच जाता । इसी तरह पुडछ की 
मिसाज्न दी जा सकती है, जहाँ से उन्होंने ३० हजार बे-घर-बार 
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया था । 

कॉमॉडोर मेहरसिह ने क्रानवेल से चालक प्रशिक्षण प्राप्त 
किया था | और उसके बाद, अग्रेल, १६३४ में न॑० १, इंडियन 
एयर फोर्स (भारतीय हवाई सेना) में अफसर नियुक्त हुए थे। आरंभ 
से ही मेहरसिह उच्चाधिका रियों की भजरों में आ चुके थे। उनकी 
असाधारण योग्यता ओर कार्य-कृुशलता के कारण सभी अक्षर 
उन्हें चाहने ज्गे | 
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उन्होंने अविभाजित भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमास्त में हवाई 
हमलों, और उपके बाद १६४३ में हठबनिया तथा बसी के इलाके 
में बिखरे स्त्री-चच्चों को एकत्र करने में जो हवाई-कार्यवाहियाँ 
की थीं, उनसे वह अपने अफसरों तथा साथियों के समान स्नेह-पात्र 
बन गए थे | 

इसके अतिरिक्त, अराकान में मेहरसिह ने जिस नेतृत्व ओर 
कतंव्य-पालन में सफल हवाई कार्यवाहियाँ की थीं, उनके परिणाम 
स्वष्ठप उन्हें डी० एस० ओए० के मान से सम्मानित किया गया था | 
इंडियन एयर फोसे में मेहरसिह ही एक-मात्र ऐसे अफपतर थे जिन्हें 
यह सम्मानित पद प्राप्त हुआ था । 

इससे भी अधिक यह, कि विभाजन से पूर्व काल'में मेहरसिह 
ओर उनके सहायक चालकों के दल नेन शांत देखी, न दिन 
देखा | वह थे, ओर उनके हवाई जहाज थे | मेहरसिह की अध्य- 
क्षता में इस दल ने पश्चिमी पंजाब के अरक्षित इलाकों से हजारों 
शरणा्ियों को निकाज्ञा,ओऔर भारत पहुँचाया | जिन लोगों तक वह 
पहुँच नहीं सकते थे, उन्हें अन्न ओर वस्त्र पहुँचाने के यत्न किये | 

गत सिप्तम्बर १६४८ में लगातार १४ वर्ष तक हवाई-सेना में 
संत्ग्नता पूर्वक कतउय-वाल्न के बाद मेहरसिह ने अपनी इच्छा 
से मुक्त (रिदायर) होने का आवेदन किया । उत्तकी सेवाओं ओर 
कर्तठय-परायणता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय गणतन्त्र ने 
उन्हें १ फरवरी १६५० को “महावीर-चक्र” द्वारा मान देते हुए 
झवकारा प्रदान कर दिया । 
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के चधत . के 


नायक नरसिंह 


“कुमाओँ का नांतिनों चाहे ज्यान नहें जो पे आंज दुश्मणाना 
के टुकड़-टुकड़ कर दियो, पिछाड़ि फन हटिया”--अ्थात कुमा 
के बच्चो, जान चली जाय लेकिन दुश्मन के आज दुकड़े-टुकड़े 
कर डालो, पीछे नहीं हटना--यह हैं नायक नरसिह के अन्तिम 
शब्द, जो उन्होंने शत्रु-बालू-मित्ती (877०7) में घातक दशा 
में पड़े हुए कहे थे । नरसिह के क्ुमाऊनी में कहे उक्त शब्दों के 
गजेन से चतुर्थ कमाऊँ रेजिमैंट के जवानों में जोश की भीपण 
लहरें उमड़ आई । “पिछाड़ि कन हटिया” (पीछे नहीं हटना) के 
आदेश ने कुमाऊँनी सेनिकों का रक्त खौला दिया | फिर भला शत्रु 
की क्‍या मज़ाल थी कि सामने ठहर सकता- और उसे भागना 
पड़ा, अपना सामान छोड़कर | नरसिह ने अपने प्राणों की आहुति 
देकर शत्रु-स्थिति पर कब्जा कर लिया। भक्ते ही नरसिंह इस 
दुनिया में नहीं, लेकिन उनका निःस्वार्थ आत्म-बलिदान, शत्रु 
को खदेड़ने का ध्रुव निश्चय, और वीरता की कहानी भारतीय 
सेनिकों के लिए चिरकाल तक आदशे बने रहेंगे। 

मई १६४७८ की घटना है। काश्मीर में जेहलम नदी की 
उत्तर-दिशा में चाकोठी नामक स्थान पर शत्रु ने दो कंपनियों,एस०- 
एम०जी०एस० ()/.)/,(७,७,) के एक भाग, ६ एल्च० एम० जी० 
(6 .,/,0.5.), दथगोज्नों तथा ३ इंच की बम-वर्षक तोप से 


महाबीर-न क्र विजेता १५ 


किले-बंदी कर रखी थी। चतुर्थ कुमाझँरेजिमेंट को आदेश 
मिला कि चाकेठी से शत्रु की भगाकर उसे अधिकार में किया 
जाय | शत्रु की किलेबंदी पर हमला किया गया । दोनों ओर से 
भीपण संग्राम जारी था; भारतीय वीर-सेनिक हुक्म को पूरा 
करना जानता है। वह कतंब्य पूर्ण किये बिना लौट नहीं 
मकता | गोलियों और बसों की वर्षा उसकी राह नहीं रोक 
सकती । वह पहाड़ से टक्षर ले सकता है। वह, सिंह के जबड़ों में 
हाथ डाल सकता है । वह घायल होकर भी घावों की परवाह नहीं 
करता | गोली के घाव तो उसे जीवन-शक्ति प्रदान करते हैं। 
आर तभी, इस कार्यवाही में नरसिंह के एक गोली लगी। 
गोली क्‍या लगी, नरसिंह का रक्त खोल गया। वह घायल दशा 
में ही शत्रु की बालू-भित्ती में जा कूदा। मानो शत्रु का साक्षात्त्‌ 
काल उसके पास जा पहुँचा । नरसिंह ने दो तोपचियों और गोली- 
वर्षओं को ठंडा कर दिया और अेनगन छीन लो | बं तगन हाथ 
में आई और उसने तूफान मचा दिया। शत्रु की किलेबंदी फू स 
के भौपड़े के समान धराशायी हो गई। जिस प्रकार पवन-पुत् 
महाबली हनुमान ने महाबली रावण की लंका को भय-त्रस्त कर 
दिया था, नरसिंह ने शत्रु को चाकोटी से भागने पर लाचार कर 
दिया । नरसिंह शत्रुओं से घिरा हुआ अधिकाधिफ घायल हो रहा 
था। क्रिंतु वह धराशायी तब हुआ, जब एक भी जीवित शत्रु 
वहाँ नहीं था। उनके हाथ पड़ी हुई ब्रनगन अब भी चलती- 
सी जान पड़ रही थी। अपने प्राणों की अंतिम आहुति से पूर्व 
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पिछाड़ि कम हटिया” के शब्दों मे चतुथ्र कृमाऊ -रॉजिमेंट 
के हर सेनिक में नधीन जीवन जगमगा उठा ओर इन शब्दों के 
बल पर शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी । 
नायक नरसिंह का जन्म जिला अल्मोड़ा के कोटिला (पद्टी- 
मल्ज़ा मुनार) नामक ग्राम में हुआ था। भारतीय गणतम्त्र ने 
नायक नरसिंह को अपूर्वे आत्म-बजिदान के उपलक्त में १७ फरवरी, 
१६४५० को मरणोपरान्त “महा-बीर-चक्र” की उपाधि हारा 
विभूषित किया | 


! 8; 
धोची रामचन्द्र 


साहस और वीरता तो मनुष्य-मात्र का आभूषण हो सकता 
है। जो भी चाहे, इस आमूयण को प्रहण कर सकता है । शर्त 
फेवल इतनी ही है कि इसे म्रदण करने की होंस होनी चाहिए, 
साहस होना चाहिए। यह आभूयण फिसी जाति या वर्ग-विशेष 
की बपौती नहीं | वीर-पिता का पुत्र कायर भी हो सकता है ओर 
फायर पिता का पुत्र वीर भी हो सकता है । हर किसी में इस 
गुण का अंश तो होता है, लेकिन उसे प्रदर्शित करना अपनी- 
अपनी इच्छा ओर वातावरण पर निर्भर करता है। और यह भी 
सच दे कि अवसर पड़ने पर जो अपने मानसिक संतुलन को स्थिर 
रखते हैं, वही साहसी और वीर वन सकते हैं। 
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२६ जनवरी, १६४१ की प्रातः का समय था। दिल्‍्ली-छावनी 
में एक बड़ा भारी सेनिक-समारोह होने जा रहा था। खूब चहल- 
पहल थी | नियत समय पर भारतीय सेना के सेनापति, जनरल्न के० 
एस० करियप्पा पधारे। उपस्थित सेना ले उनका अभिवादन किया। 
उनके बाद लैफ्टीनट कर्नल पिंटो एक असेनिक व्यक्ति के साथ 
अभिवादन-रंगमंच की ओर बढ़े । यह असेनिक व्यक्ति बन्द गले 
का काला कोट पहने ओर सिर पर केसरी रंग की पगड़ी बॉघे था । 
ले० विंटों ने असेनिक व्यक्ति की नियत स्थान पर पहुँचा दिया। 
इसके उपरांत, सेनिक-मुख्य-कार्यालयों के कल वीरेन्द्रसिह ने 
प्रस्तुत समारोह का उद्देश्य प्रकट करते हुए इस प्रकार वर्णन किया : 
४१८ दिसम्बर, १६४७ की एक रक्षा-इल जम्मू जा रहा था। 
उस रक्षा-दल के आफीसर कमाण्डर लेफ्टीनेंट एफ. डी. डब्ल्यू. 
फालन थे ! रक्षा-दल बढ़ा जा रहा था कि एकाएक भांबल्ा में शत्रु 
के गुप्त आक्रमण का पता चल गया । शत्रु ने पुछ पर का' सारा 
सामान हटा क्षिया था और मार्ग रोकने की दृष्टि से गोलियाँ 
दाग रहा था। कर्मांडर आफीसर ने अपनी मोटर रोकी ओर 
एक असेनिक व्यक्ति की सहायता से पुल को पुनः पाद लिया.। 
गोलियाँ अब भी लगातार चत्र रही थीं। समिः फालन उस 
असैमिक व्यक्ति की मदद से पुल को पाटने में लगे हुए थे । 
अचानक एक गोली आफीसर कम्मांडर के लगी ओर वह 
घायल हो गए। मि० फालन के शरीर से लहू की घार बह निकल्ली | 
उस असैनिक व्यक्ति ने ऐसी आपत्ति के समय कमाल का साहस 


न बीर सिपाही 
दिखाया। उसने मि० फालन की बचृक को अपने हाथों में ले 
लिया और लगा दागने गोलियाँ | वह उस समय तक गोलियाँ 
चलाता रहा जब तक मोटर पुल के पार न चली गई | उस 
असेनिक ने शत्रु के ६ जवानों को मोत के घाट उतारा । 

अफसर के शरीर से लगातार लह बह रहा था। उन्हें मोटर 
छोड़नी पड़ी, ओर नतीजा यह हुआ कि उस असेनिक समेत वह 
बाकियों से अलग हो नए | ढेरों खून बह जाने के कारण अफसर 
मृत-प्राय दशा में था। असेनिक उस खतरे के समय चाहता तो 
भाग खड़ा होता, लेकिन कतंव्य की भावना ने उसे स्थिर रखा | 
लगमग आठ मील के फासले पर एक चौकी थी | असेनिक व्यक्ति 
ने उन्हें वहाँ तक पहुँचने में भारी मदद की । आफीसर ने बहुतेरा 
चाहा कि वह असेनिक व्यक्ति अपने-आपको इस खतरे में न 
डाले, किंतु वह नहीं माना | वह. लगातार उनके साथ-ही-साथ 
रहा। रह रहकर वह आगे जाता ओर देख आता कि शस्ता 
साफ है। निःसंदेह, इस व्यक्ति का साहस असाधारण था। 
गोलियों की बोछार में भी जिसने अपने होशो-हवाश को सही 
रखा, सच है वह किसी भी सधे हुए सेनिक से कम नहीं था । 

ओर आप सब उपस्थित लोगों को यह जानकर महान 
प्रसन्नता होगी कि यह असेनिक व्यक्ति यही हैं--रामचन्द्र 
(धोबी) ।” 

इस विवरण की समाप्ति पर उपस्थित सेना ने सम्मान- 
प्रद्शन में अभिवादन किया, सेनिक वाद्य ने दिशाओं को गुँजा 
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दिया ओर इस खाहस एवं धैर्य के उपलक्ष में भारतीय गणतंत्र 
की ओर से भारतीय-सेना के सेनापति जनरल करिश्रप्पा ने 
रामचन्द्र को “महावीर-चक्र” प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 
रामचन्द्र को ४०० रू० नक़द भेंट भी की गई। 

समारोह की सम्माप्ति पर सेनिक ओर असेनिफ दर्शकों - दोनों 
ने यामचन्द्र को बधाई दी ओर उपस्थित भीड़ ने रामचन्द्र को 
कंधों पर उठा-उठाऋर हपे प्रकट किया | 

विभाजन से पहले रामचन्द्र रावलपिडी के रहने वाले थे । 
रावलपिंडी में रामचन्द्र का लॉड़ी का कारोबार था। उसके बाद 
वह जालंघर में रहने लगे। 

इस अवसर पर एक अन्य अधेड़ वय का पुरुष दूर खड़ा यह्‌ 
सब देख रहा था | उसकी आँखों में प्रसन्नता के आँसू छलछला 
रहे थे। उसके शरीर में रह-रहकर रोमांच हो-हो जाता था । 
यह पुरुष थे रामचन्द्र के पिता, जिन्होंने भर्राण स्वर में केवल 
इतने ही शब्द कहे थे, तूने मेशा सलाम रोशन कर दिया-- 
शाबाश !,?” 


के वीर सिपाही 
है ०.६ 
लेफ्टीनेंट कल हरबंससिंह विक 
“अंगड़ का वीर! 

.' बुश्मन का होसला तो देखो । वह बढ़ता गया, ओर बढ़ता ही 
चला गया। उसे कुमुक-पर कुमुक पहुँच रही थी और नीशहरा 
की किल्लेबंदी को एकाएक खतरा है। गया। टिड्डी-दल की तरह 
बढ़ते हुए कबायली हरे-भरे खेतों को बियाबान कर रहे थे | घनी 
बरितयों के इलाकों में आदमी दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता था । 
लेकिन नोराहरा की किलेबंदी टूटने के माने थे शत्रु की विजय ! 
शत्रु की वुभावना की विजय, ओर सबसे बढ़कर अपना धे।र 
पतन | 

किंतु शत्रु ने जसे सहज समम्का था, वह इतना आसान न 
रहा । मराठा लाईट इन्फेंट्री की बटालियन उस टिल्ली-दल के 
मुकाबले खड़ी हो गई। जहाँ-तहाँ म्ुट-पुट हमलों से शत्र की 
प्रतिरक्षा-पंक्तियों में दरार पड़ने लगी । मानपुर और भजनाओ 
के भाभों में दुश्मन ने मीलों-मील खंदकें खोद' रखी थीं और हमारे 
वीर खुले मैदान लड़ रहे थे । बन्दूकों की सनसनाती गोलियों की 
वोछार दोनों ओर से जारी थी। बसों के गोले फट-फटकर कानों 
के पे तक बींध रहे थे, और धरती काँप-कॉप जाती | लेकिन 
कमाल दे इस धरती के सीने को। बस गिरता, और फटकर 
उम्नलकर धरती में ही सो जाता। दोनों ओर लाशों-पर-बारों 
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बिछने लगीं। हेफ्टीनट कर्नल हरबंस विके को क्‍या सूमी ! 
एकाएक पीछे हटने का हुक्म जारी हुआ । इतनी जानों की तबाही 
हो चुकी थी, लेकिय दुश्मन को भी कम सजा नहीं मिली थी । 

मराठा-बटालियन हूट गई। कितु नोशहरा की किलेबन्दी के 
लिए लगातार लड़ाई जारी रही | कभी यहाँ ओर कभी वहाँ । 
मराठा-बटालियन जो भी कदम पीछे हटाती, वह अंततः उतना 
ही आगे बढ़ा हुआ नज़र आता | ये लड़ाई के दाँव-पेंच हैं कि 
हटो, पीछे हटो, ओर जितनी रफ्तार से पीछे हूटे थे कि उससे 
दुगुनी रफ्पार से बढ़ी । यानी जब वीर सेनानी विजय की आशा 
में पीछे हटते हैं, तो उनका हर कदस उन्हें आगे बढ़ने के लिए 
चीकन्सा किये रहता है। 

हरबंसलिह विक की इन शतरंजी चाल्ों से मराठा-बटालियन 
फे हर सेनिक के दिल में विजय के लिए पूर्ण विश्वास था। हर 
सेनिक मर-मिटना चाहता था विजय के लिए | उसके सामने एक 
ही लक्ष्य था, एक ही फाम था, हर हुक्म को पूरी वफ्ादारी के 
साथ पूरा करना । 

ओर हश्ब॑ससिह ने हुक्म दिया कि हंडन की पहाड़ी पर धावा 
बील दिया जाय। हुक्म के साथ ही दो मिनटों के अंद्र-अंदर 
पचास से ज्याद। लाशों का ढेर हो गया | कुछ ही छणों में इतने 
सैमिकों की क्षति से सेना में बिजली-सी दौड़ गई । हर सेनिक, 
की र॒गों का खून खोल उठा । इस ज्षति में उन्हें विजय की साज्षात्‌ 
प्रतिमा दिखाई दे गई। 


४२ यीर रिपाही 

नतीजा यह हुआ कि नीशहरा की किलेबन्दी ज्यों-की-त्यों 
मुश्द़् बनी रही ओर शत्रु को उल्टे मुँह की खानी पड़ी। लेकिन 
उतने से ही बस तो नहीं हा सकती थी। अभी तो शत्रु केवल 
अस्त-व्यस्त हो हुआ था ! 

अब बाजी मंगड़ का फतह करने की थी | दुश्मन की जमी हुई 
प्रतिरक्षा-पंक्तियों को घेरते हुए मशाठा इंफेट्री पीए टिल्लनक्का पर 
पहुँची। इंस नकके पर विजय पा लेने से भंगड़ पर काबू हो 
जायगा । पूरी रफ्तार के साथ बढ़ते-बढ़त एकाएक रुकना पड़ा। 
२४ घंटे लग गए। शत्रु ने २४ घंटे तक सिर-धड़ की बाजी लगा- 
कर बढ़ने नहीं दिया | भीपण जंग हुआ । मराठा-बटालियन के 
दो अफसर ओर बहुत स सेनेक काम आ चुके थे। लेकिन 
हरबंससिह अपने निश्चय पर अटल थे। उन्हें विश्यास था, 
विजय उनकी होगी । उन्होंने समय न खोकर सवेरा होने के साथ 
एक हमला ओर कर दिया। 

शत्रु की तीन-इंची तोपें आग बरसा रही थीं। गोलियों की 
बोछार जारी थी ओर शतरंज की आखिरी चाल की तरह यह 
हमला निशाने पर बेठा । दुश्मन की रक्षा-पंक्ति टूट गई, और 
मराठा-बटालियन अपनी कामयाबी पर फूली नहीं समाती थी | 

अंधेय होते ही वि्के की सेना ने अपने-आपकी संगठित कर 
लिया । ओर सुबह होने के साथ ही शत्रु का सफाया जारी हो' 
गया। धावा करने, रक्षा-पंक्तियों का घेरने, और एकाएक 'अपनी 
स्थिति को संगठित करके शत्रु का सफाया करने में शत्रु को सेभलने 
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का मीका ही भ मिला | और ऐसे समय में तनिक भी देरी हो 
जाने का परिणाम यह होता कि पुनः उतना ही जोर लगाना 
पड़ता । नेता की तत्परता ओर स्थिर बुद्धि का ही यह परिणाम 
था कि मराठा-बटालियन उसी दिन मंगड़ में पहुँच चुकी थी । 

जनवरी १६४८ में ले० कनेल हरबंससिह बिके ने मराठा 
लाईंट इंफेट्री की कमान संभाली थी | उसी मास में उक्त सभी 
क्षेत्रों में उन्होंने अनेक बार शत्रु का सामना किया। और हर 
मुकाबले में विर्क की सेना का उत्साह निरंतर बढ़ता ही गया। 
वह सही मानों में नेता हैं। अनेक आफतों में भी जो नेता स्थिर- 
बुद्धि से कार्य सम्पन्न करता है, वही सच्चा सेनानी हे । 

नीराहरा की रक्षा और मंगड़ की विजय के उपल्क्ष में ले० 
कनल हरबंससिह विके को १६ अप्रेल, १६४० को महावीर चक्र” 
की उपाधि द्वारा विभूषित किया गथा। अपनी फौज में उन्हें 
“फंगड़ का वीर” कहकर याद किया जाता है। 

शग्रेल १६४४५ में, कर्नल हरबंससिह बके कद फ्रग्टियर फोर्स 
रेजिसैंट के मेजर कम्पनी-करमांडर थे। उन्होंने उस काल में डी. 
एन, ओ, प्राप्त किया था। चौहदवीं सेना के रंगून पर हमला के 
समय जापानियों के साथ भी उन्होंने दृढ़ता एवं साहस पूर्वक युद्ध 
किया था। 

विभिन्‍न पाँच युद्धों में वह पाँच बार धायल हो चुके हैं। एक 
बार उत्तर पश्चिमी सीमान्त में घायल हुए थे, दो बार बर्मा 
में, और दो बार काश्मीर-धाटी के युद्ध में । 


हम बीर सिपाही 


। ९११ 
लें० क० आकोट गोविंदराज रंगराज 


भारतीय चिकित्सा-दल के कार्य 

युद्ध का मेदान कितना भयंऊर होता है। स्वतः युद्ध कितना 
भीपण होता है | तोपें आग बरसाती हैं। आग ही नहीं, जहाँ 
तोप का गोला जा गिरता है, वहाँ आदमी तो क्‍या, धरती 
तक की दुर्गत हो जाती है। ओर बद्ूकों, ब्रेनगनों ओर 
सशीनगनों की गोलियों की बौद्घधार सिपाहियों के शरीर छल्नसी 
बना देती है। सेनिकों के गोलियाँ लगती हैं, उप्तकी टाँग, बाँह 
की हड्डी टूट जाती हैं, किन्तु वह शत्रु से लोहा लेना चाहता है, 
बह बढ़ता है। फिर गोली लगती है, बह अशक्त होकर गिर 
पड़ता है। जब तक उसमें बढ़ने की ताकत रहती है, वह बढ़ना 
दे। भनत्रे ही टाँग से खूम वह रहा हो, भले ही उसका हाथ 
काम न करता हो, लेकिन जब तक उसका तन साथ देता है, 
वह गिरता नहों। और जब गिरता है, तो .बेबस होकर, या 
गिरता हे कि फिर कभी न छठ सकने के लिए। 

युद्ध के इस क्षेत्र में मनुष्य के सामने केवल एक लक्ष्य होता 
दे--विजय | विजय के लिए बह शत्रु को गाजर-मूली के समान 
काट डालता है । विजय के लिए बहू आपत्ति को, आफत को 
जान-बूमकर मोल लेता है। उसे गोलों की चिंता नहीं होती, 
तोपों की मार उसे डगसगा नहीं सकती। आँखों के सामने वह 
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मृत्यु का साज्षाव देखता है, १र वह व्याकुल नही होता । आकाश 
से बरमने वाले बर्मों का क्या पता, कहाँ तक सफाया कर जायें। 
सामने की दिया से बरसने वाली आग, आकाश से गिरने बाला 
मत्यु का भीपण पंजा, दाएँ बारँ-सभी दिशाओं में सृत्यु- 
सृत्यु--बीर सैनिक को अडिंग, अचल बनाए रहता है। उसके 
स्थिर रहने सें ही विजय है। भीपण संदहार के उपरान्त ही सुखद 
विजय से भेंट होती है । 

ऐसे विकराल और भीपण बातावरण में भी कुछ लोगों के 
हेदथयों में असीम सहानुभूति होती दहै। ये कुछ लोग भी सझृत्यु का 
आलिगन करने में हिचकिचाते नहीं | किन्तु ये किसी का संहार 
नहीं करते, किसी पर गोली नहीं चलाते, किसी की जान लेकर 
विजय-देवि की उपासाना नहीं करते | ये कुछ लोग सहानुभूति, 
मानव-प्रेम, और मानवता के पुजारी होते हैं। महान संकटों में 
भी इनकी इच्छा मनुष्य की रक्षा ररने की रहती है, बरसती हुई 
अग्नि में थे लोग घायलों को, खून से लथ-पथ मानव को, मृत्यु 
का आ्रास होने बाते सैनिक को प्राण देने में, उसे कष्ट से मुक्त करने 
में ही अपना अहोभाग्य मानते हैं। युद्ध-क्षेत्र के अंतिम भाग में 
चिकित्सा-महायकों का शिविर होता है। स्त्रियाँ और पुरुष अपने 
पाणों की बाजी लगाकर धायलों की परिचर्या करते हैं। स्त्रियाँ 
माँ और बहन के दुलार से घायलों को जीवन-दान करती हैं। 
पुरुष भाईचारे के बन्धन में घायलों की सेवा करते हैं। सेवा 
का यह कार्य कितना महाव्‌ है, कितना महान आदर है यह। , 


४६ वीर सिपाही 


इस करतेठ्य-पालन में क्रिसी सेनिक की अपेक्षा कम त्याग नहीं 
होता। इस कार्य में भी असावारण आत्म-त्याग शो। बलिदान 
की भावना होती है | 

गत दिनों कोरिया-युद्व में लेफ्टीनेंट कर्म आकौट गोविदराज 
रंगराज ने ६० वें भारतीय युद्ध-चिकित्सा दल सहित जो साहस- 
पूर्ण कार्य कर दिखाए हैं, उसकी विदेशियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है.। ले० क० र॑गराज की अध्यक्षता में प्रस्तुत भारतीय 
चिकित्सा-दल न फेवल मित्र-राष्ट्रों का ही स्नेहभाजन बना, प्रत्युत 
भारतीयों के सेवा-भाव और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से विरोधी 
तक मोहित हो गए । 

हे (3 (»| 

सियोल के युद्ध-क्षेत्र में फितना भीपण संहार हुआ । भारतीय 
चिकित्सा-दल गोलों ओर गोलियों की वर्षा में घायलों की तत्परता 
के साथ परिचर्या कर रहा था। चिकित्प्रा-शिविर में घायलों का' 
कराहना, भीपण रकक्‍्त-प्रवाह होना, किन्तु ये चिकित्सा-दल् अपनी 
सुध-बुध खोकर घायलों ओर मृत-प्राय सेनिकों को जीवन-दान 


कर रहा था। एकाणएक संयुक्त-राष्ट्र ((.]०.) सेनाओं को सिथोत् 
नदी से उस पार जाने का आदेश हुआ'। ऐसे अवसर पर 


चिकित्सा-दलों को अग्रणी दलों में रवाना किया जाता है। 
विरोधी पत्च की गोला-बारी जारी थी। लैफ्टीनेंट क० 

रंगनाथ अपने दत्न सहित कार्य-एत थे । कर्मल रंगनाथ को झआातरेश- 

पत्र पढ़कर सुनाया गया। स्वतः पढ़ने की उन्हें फुरसत भी कहाँ 
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थी ! करनेल रंगनाथ ने आदेश पाया ओर कार्य-रत दशा सें 
केवल इतना ही कहा, “नहीं, हम इन घायलों को इस दशा में छोड़- 
कर नदी पार नहीं जायेंगे, नहीं जा सकते ।” 

“डाक्टर ! अमी-अभी आपके दल के बहुत से व्यक्ति उस 
पार जा चुके हैं ।” 

“तो क्‍या ! में जो हूँ । जब तक इनकी परिचर्या न हो लेगी, 
में नहीं जाऊँगा ।”? 

“विरोधी पक्ष का दबाव बढ़ रहा है। चिकित्सा-शिविर के 
सनिक तो युद्ध-बंदी हो जायँगे। आप क्‍यों व्यर्थ ही थरुद्ध-बंदी 
बनना चाहते हैं ९?” 

महाशय, में अपना कर्तव्य पूरा किये बिना नहीं ह॒दूँगा। 
मुभे किसी भी आफत में पड़ना हो जाय, में इन्हींके साथ हूँ। 
हर एक को पढ्टी हो जाने तक में यहाँ से नहीं ह॒टू गा ।” 

हेफ्टीनेंट कर्नल रंगनाथ को हृढ़ता को देखकर आदेश-वाहक 
सन्‍न रह गया। संयुक्त राष्ट्रसेनाओं के सेनाध्यक्ष तक र॑ंगनाथ 
की कर्ततेव्य-निष्ठा का सन्देश पहुँचा । सेनाध्यक्ष के मुँह से बरबस 
यह शब्द निकले, “सारतीय महाय्‌ हैं। कर्तव्य-पालन में विश्व- 
भर सें उसका कोई सानी नहीं। अन्य सभी सदिच्छा-मंडल, 
जो चिकित्सा-उद्देश्य से इस समर-मूसि में आए हैं, उस सबसें 
भारतीय चिकित्सा-दल और उसका नेता लैफ्टीनेंट कर्नल रंगनाथ 
सर्वोच्च हे ।” 

० ० ० 


है बीर सिपादी 

योगू फे उत्तर में संध्राम हो रहा था। चारों ओर पहाड़-ही- 
पह्ठाह हैं। आमे-जान की सुविधाएँ भरी नहीं । एम्बुलेप्त-गाड़ियाँ 
घायलों का ला नहों सकतों | गाड़ियों के लिए मार्ग ही नदीं। 
ले० क० र॑गराज घावलों की परिचर्या पर नियुक्त हैं। कितनी 
कठिनाई से घायल आ पाते हैं। ए+-एक रट्रे चर पर धायजञ को 
ढोना कितना कठिन है। लेकिन सेवा-भाव के सामने कठिनाई 
का क्या काम । चार घंटे तक रंगराज यहाँ जा, वहाँ जा, धायल्ों 
को निकालने, अन्य डॉक्टरों की सहायता करने में लगे रहे । 
उनकी संत्ग्नता को देख-देखकर साथी कार्यकर्ताओं को निरन्तर 
प्रेरणा प्रषप्त होती रही | 

२३ मार्च, १६४१ को लेफ्टीनेंट कर्नल रंगराज को अपने दल 
सहित अमरीकी हवाई सेना के साथ घायलों की चिकित्सा के 
लिए जाना हुआ । हवाई जहाज विरोधी-पक्त द्वारा अधिकृत 
प्रदेश से निकल्न रहा था | इस भ्रदेश में संयुक्त-राष्ट्र 
के सेनाओं के अनेक सेनिक चिकित्सा के बिना जहाँ-तहाँ 
'घायल दशा में पड़े थे। अमरीकी हवाई-सना ओर रंगराज 
चिकित्सा-दइल को ह॒वाई-छतरियों (पेराशूट) द्वारा इस प्रदेश में 
उत्तरने का आदेश हुआ । आँख मपकने की देर में हवाई-सेना- 
दल और भारतीय चिक्रित्सा-दल हृवाई-छतरियों द्वारा आकाश 
से उतरने के लिए कूद गया। घायलों को हवाई-छवतरियों में उत- 
रते हुए सेनिक ऐसे लगे कि देवता उसके दुःख-मोचन के लिए 
स्वर्ग से उतर रहे हैं। 'प्ृथ्वी पर पाँय जमाते ही दल ने कार्य 
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आराम कर दिया | रंगरगाज ओर उनका दल् २३ मार्च की प्रात: 
६ बजे से लेकर २४ मार्च की संध्या तक निरन्तर काय करता रहा । 

कोरिया-युद्ध-क्षेत्र में इन असावारण कार्यों के उपलक्ष में भार- 
तीय गणतन्त्र ने लेफ्टीनेंट केल आर्काट गोविंदराज रंगराज को 
२४ अगस्त १६५१ को “महावीर-चक्र” द्वारा पुरस्कृत किया । 

गत द्वितीय विश्व-युद्ध के अवसर पर १६४१ में श्री रंगराज 
सेना-विकित्सा-दल में अफसर नियुक्त हुए थे। ३४ बर्षीय र॑ंगराज 
ने दक्षिण भारत के बैल्लोर नामक स्थान में जन्म लिया है । 
मद्रास-विश्वविद्याल्य से उन्होंने डॉक्टरी पास की थी। सेला 
चिकित्सा-दल में भरती होकर उन्होंने हवाई-छतरी से उतरने में 
ट्रेनिंग हासिल की | श्री रंगराज ने अनेक सेनिक प्रशिक्षण पास 
किये ओर गत विश्व-युद्ध में चिकित्सा-विपयक उनके कार्यों की 
हर अफसर ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। जम्मू-काश्मीर के युद्ध में 
भी एक वर्ष से अधिक समय तक चिकित्सा-कार्य में संत्षग्न रहे । 

इस सेवा-कार्य में वह ४० बार हवाई छतरी से उतर चुके 
हैं। गत युद्ध के समय बर्मा-युद्ध में बह हवाई-छतरी के चिकित्सा- 
दल के मुख्य अधिकारी थे, रंगून नगर के पतन से पूर्व ही १६४४ 
में बह एलीफेट प्वाइंट पर उतरे थे । 

अगस्त १६४२ में ६० वें भारतीय युद्ध-चिकित्सा-दल का 
सर्वप्रथम संगठन तिकन्द्राबाद (दक्षिण) में हुआ था। इसके 
तीन साल बाद यह दल चकलाला (वर्तमान में पाकिस्तान में) 
धल्षा गया। यहाँ इस दत्ञ ने हवाई-छतरी से उतरने का अभ्यास 
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किया । उसके उपराब्त टरा इल ये वारतीय हथाइ-सेना के साथ 
जाडु दिया गया, ओर सब्पन्प्रदेश ये बिलासपुर नामक रथान 
पर रखा गया। यहाँ तस-युद्ध-प्रणाली में अभ्यास किया गया 
ओर कुछ गास वाद ?६४६ में दल का करां वी गरेज दिया गया। 
इसके वाद अउतूवयर १६४७ से इस दत्त न कयायली-आक्रपण 
के सप्तय काश्मीर में सेवा-कार्य किया | लगभग तेरह मास तक 
भिन्‍न क्षेत्रों में दल सहानुभूतियूर्तक कार्य करता रहा । आस-पास 
के ग्रामों के लग दल के कार्य म इतने प्रभावित हुए कि जब 
चिकित्सा-दल काश्मीर से चलने लगा तो लोगों को ऐसे लगा, 
जेसे काई आद्ीय बिछुड़ रद है। 
किर सवंबर १६४० के तृतीय सप्ताह में भारतीय सेना 
चिकित्सा द्न कोरिया पहुँचा। भारतीय दल तो इस क्षेत्र का 
मानो “मसीहा? था। कितने प्यार से उसने मित्र और गिरोधी-- 
सबकी सेवा की । कोरिया के युद्ध की विज्कज्षणता यह है कि 
आज यहाँ ओर कल्ल वहाँ। बहुधा दल को पेले स्थानों पर कार्य 
करता पड़ा कि जहाँ तोपों की मार निरन्तर रहती थी। 
भारतीय दल फी सहानुभूति ससीके लिए समान थी। 
स्रेयरों पर आस्ट्रजियावासी, चीनी ओर दक्षिणी कीरियायासी 
धायल आते थे, किन्तु भारतीय तो मानवता का 'संदेश! लेकेर गये 
थे। उनकी ' दृष्टि में मिन्‍न देशवासी'' केवल घायल-मात्र मानव 
था । हर किसी के साथ समानःयवहार किया गया। यदि विरोधी 
'पंक्ष के सेनिक की खंतरसेकि दशा थी, तो प्राथमिकता उसीफो 
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दी गई। भारतीमों को सब देशवासी मित्रता की दृष्टि से देखते । 
चीनी ओर उत्तरी कारिया के युद्ध-बंदी भारतीयों के स्नेहपूर्ण 
व्यवहार से आश्चय चक्रित रह गए । 

भारतीय सेना-चिकित्सा-दल के कार्यों के प्रति संयुक्त राष्ट्र 
हाई कमांड, दक्षिणी कोरियाबासियों तथा आंग्ल और अमरीकी 
नेताओं ने अद्धांजलियाँ अपित की हैं। अमरीकन सेना-अधिकारियों 
ने लिखित शब्दों में भारतीय सेना-चिकित्सा-रइल के 'सेवा-का ्याँ 
को सर्वोच्च एवं अभूतपूर्व बताया है ।” 

जहाँ सेना में युद्ध करना अपूर्वे वीरता का प्रदर्शन है, वहाँ 
धायलों की सेवा करने में भी वीरता ओर साहस फा कम प्रदर्शन 
नहीं होता । 


) १२५३ 
कप्तान किशनसिंह राठोर 

६ फरवरी, १६४८ | 

नौशहरा के निकट एक चौकी । 

दुश्मन ने हमज़े पर हमला किया | पर लैफ्टीनेंट राठौर का 
फौजी दरता टस-से-मस न हुआ | ओर दुश्मन ने एक बटालियन 
से थी ब्यादा ताकत कोंक दी । राठोर ने अपने दस्ते के आदसियों 
की गिना | महज ७० थे। शत्रु ने आक्रमण किया। सत्तर आद- 
मियरों के दस्ते ने जवाब दिया । शत्रु को लगा, भारतीय सेनिकों 
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की संख्या ७०० से कम न होगी । ओर ७० में से १० जवान बुरी 
तरह घायल ही गए। तो भी क्या ? राठोर ने कहा--/जब तक 
एक भी जवान रह जाय, शत्रु के करम आगे नहीं बढ़ने चाहिएँ।? 

“कप्तान साहब, जब तक एक भी जवान जिंदा रहेगा, और 
उसके पास एक ही गोली होगी, तब वक शत्रु की मजाल नहीं, 
जी एक इंच भी आगे बढ़ सके |” 

६० जवानों में जेसे ३०० हाथियों का बल्ल आ गया । लैफ्टी- 
नेट राठौर उद्ललकर, फाँद-फाँदकर सबको गोला-बारूद पहुँचाने 
लगे | अकेला राठोर सिर पर ढो-ढोकर सामान देता | ओर अपने 
कप्तान के साहस को देखकर साठों जवानों ने कमाल कर दिखाया । 
उनके हाथों की फुर्ती देखिए । वह हथगोला गिरा, और उधर से 
मशीनगन की तड़-तड़ ने सेकड़ों। गोलियाँ उगल दीं। शत्रु की 
बटालियन की लाशें बिछ गई' | बटालियन के बचे-ख़ुचे हमलावर 
भाग रहे थे । कई सी हमलावर घायल हुए और मारे गए। 
लेफ्टीनेंट राठौर के अपूर्व साहस के कारण महत्त्वपूर्ण स्थिति पर 
अधिकार बसा रहा । 

कुड दिन बाद ! लेफ्टीनेंट राठौर ने एक छोटे-से दस्ते के साथ 
दुश्मन पर हमला किया | हमला तो हो गया, लेकिन वह क्या ? 
एकाएक शत्रु के बीच जा पढ़े। पीछे हृटते हैं, तो बेमीत मारे 
जायंगे। और आगे वढ़ने की गुझजाइरा नहीं थी। राठौर को 
सूफी, ओर संगीनों से युद्ध शुरू हुआ | जो सामने आया, वह 
पत्ञ भर में तड़पता नज़र आया । स्वयं राठौर ने दसियों फो बिछा 
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दिया । इस वार के सामने दुश्मन का हौसला पस्त हो गया, और 
वह भाग खड़ा हुआ । सच तो यह है कि वीरता कहते भी इसी- 
को हैं | जबरदस्ती मृत्यु और आफत को मोल लेने वाले ही शूरवीर 
होते हैं। 

गत १ जुलाई १६४० को राजपूत-रेजिमैंट के लैफ्टीनैंट 
( अब कप्तान ) किशनसिह राठौर को वीरतापूर्ण कृत्यों के उपलक्त 
में “भहावीर-चक्र” का पुरस्कार प्रदान किया गया। 


| १ैदे 
राइफलमेन घोंकलसिह 


बा कंधे को आर-पार करती हुई गोली निकल गई | सैनिक 
रुफा नहीं । उसके कदम डगमसगाए नहीं | वह खोजी था । उसका 
काम दुश्मन का पता लगाना है। पल्टन पर गोलियों की बौछार 
से पहले उसकी छाती दुश्मन के वार सहने के लिए खुली रहती हे। 
जोजी एक नहीं, दो नहीं ,कतार में कई-कई चलते हैं। और उसके 
बाद खोजियों के संकेतों पर पल्टन बढ़ती है। सबसे आगे का खोजी 
अपनी जान हथेली पर रख लेता है | सारी पल्टन की जिम्मेदारी 
महज एक इंसान पर--सबसे आगे चलते वाले न॑ं० १ खोजी पर 
होती है। कर्तव्य कितना महान्‌ दे । 

धौंकलसिंह के बाएँ कंधे से गोली निकली और उसकी तेजी 
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शान्त हा गई । लेकिन केध के जरूमी होने से बनता ही क्‍या था। 
जा जान देकर जानों की रक्षा करन निकलते हैं, वह रुकते नहीं । 
उन्हें खून की घाशा विचलित नहीं करती | वह खून देकर ओर भी 
उत्साहित ही जाता दे । उनमें अनंत-अनंत शक्ति का सब्चार 
हो जाता है। और धोंकलसिंह दुश्मन के घेरे की हद में ज। पहुँचा । 
सारी पल्टन दुश्मन के घरे से तीस ही गन पर तो थी । 
थोंकल का कन्या जरूमी तो हुआ । मानो सोते सिंह को ज़गा 
दिया हो। धौंकलसिंह मपटकर दुश्मन के आमने-सामने जा 
पहुँचा | 'छिपकर कया गोली चलाते हो? ओर घोंफल ने हथगोले 
का वार किया। हथगोले ने अपना जोहर दिखाया ओर दुश्मन की 
तीन लाशें तड़पफर ठंडी हो गई' । शत्रु ने सोचा था, एफ गोली 
से काम हो जायगा । और जत्र उप्तने देखा घ्रॉकल के इस उत्कट 
साहस को, तो वह भागा । पलटन बढ़ रही थी। रास्ता साफ हैं 
रहा था । शत्रु भाग रहा था | 
३० अप्रेल १६४८ उरी के दक्षिण की छोटी-सी पहाड़ी पर 
दुश्मन बेखबर पड़ा था। चीड़ के लंबे दरख्तों से श्रटी पहाड़ी की 
तंग राह से भारतीय सेना शत्रु का सफाया करने निकलेंगी। 
धोंकलसिंह के हथगोले से कमाल दि्खाया। शत्रु भागा तो, 
धोंकल ने पीछा किया | इस साहस की भी बलिहारी थी। जमे 
शिकार ही खेल रहे हों। उबर दुश्मन ने भी वार फिया | धोंकल- 
सिंद पर हथगोला फेंका | धौंकलसिद की छाती जरुमी हो गई । 
मुंह जख्मी हो गया | 'पर भागों, इतना भागो कि फिर ज्लीट न 
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सकी! और धोंकतनलिह इन शब्दों के साथ पीछा कर रहा था। 
धोंकल ने एक ओर हथगाला फेंका | दुश्मन के दो ओर मिपाही 
मोत के मुंह में चले गए । 

झरे भाई, तुम्हारी वीरता की भी हद दै! छाती से खून 
बह रहा है, मुंह किस तरह घाय्रल है, कंथ की तुम्हें सुध नहीं। 
तुम धीर हो। तुप्त प्राण रहते शत्रु को सामने खड़ा नहीं देख 
सकते । तुमने प्रण किया है, शत्रु की मार भभाने का । तुम विजय 
के किए जन्मे थे | तुम चिर-विजयी हो | 

और धोंकलसिंह की मार खाकर शत्रु भाग गया | सारी 
पल्टन सुरक्षित थी। एक भी जवान घायल्ञ नहीं हुआ | एक ही 
ने शत्रु का सफाया कर दिया। धन्य हो तुम धोकल्सिंद !! पाँच 
दुश्मनों को चिर-निद्रा में सुलाफर धोकल्सिह का घायल शरीर 
प्राणों को न सँमाल सका । छज़नी हुए तन से धोकलसिंद के प्राण 
विजय प्रदान करके अनंत में समा गए । 

राजपूताना राईफन्स के राईफलमैन धोकलसिंह फी पिलक्षण 
वीरता ओर आद्म-बल्षिद्ान के उपज्क्ष में भारतीय गणत॑त्र की 
ओर से २१ अप्रैल १६४० को उन्हें मरणोपरान्त “महावीर-चक्र”? 
द्वारा पुरस्कृत किया गया । 

धौंकलसिंह का जन्म राजध्वान के जिला जग्रपुर में सेकाता 
प्राम में हुआ था। गत काशमीर-युद्ध में धोकलसिह ने उक्त 
अगूर्य वीरता का प्रदर्शन कके अपनी जन्म-भूमि को अमर कर 


दिया । 


५६ बीर सिपाही 


: १७: 
ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान 


“या खुदा, थे मोर्चा टूटे तो हमारी फोजें बढ़ें ।? 

“भारत के जवानों ने भगड़ पर तो ऐसा कब्जा कर रखा है 
कि उसके मोर्चे को तोड़ना सहज नहीं जान पड़ता,” शत्रु सेना 
के अफसर ने कहा | 

“फ्ंगड़ पर ही सारी बाजी है। और भंगड़ ही क्यों, नो- 
शहर-मंगड़ से भारतीय फोजों को जब तक नहीं निकाला 
जायगा, तब तक हम हर्गिज कामयाब नहीं हो सकते । ओर देरो, 
भारत की फोजों ने असी-अभी तो मंगड़ पर कब्जा किया हे । 
अगर उसे घेर लिया जाय, ओर नीोशहरा से ओर कुपुक न आने 
दी जाय, तो समझा लो, झंगड़ हमारा है। और फिर किप्ती की 
मजाल नहीं कि हमें यहाँ से खदेड़ सके ।” एक दूसरे अरूसर ने 
हृढ़तापूर्वक कहा । 

ओर तब, शत्रु-सेना के अफसरों से तय किया कि भारत की 
फीजों को घेर लो। उन्हें नई मदद न पहुँच सके, इसका खास 
खयाल रक्ो । दिसम्बर १६४७ की २३-५४ की रात को शत्रु ने 
सारी ताकत के साथ मंगड़ को घेर लिया | ज्गभग दूस हजार 
सैनिकों को दुश्मन ने एकाएक मोंक दिया। नोशहरा से आनेवाल्ती 
मदद' को रोकने के लिए तीन हजार फोजी नोशहरा-मकंगड़ सड़क 
पर फेज्ञ गए। मभंगड़ में घिरी हुई भारतीय सेना को अपनी 
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हालत का पता होते देर न लगी। मोसम की खराबी के कारण 
हवाई सेना भी उसे मदद नहीं पहुँचा सकती थी। इसलिए घिरे 
सेनिकों ने जी-जान की बाजी लगा दी। भारतीय सेना ने नौ- 
शहूरा की दिशा में हटने का निम्थय किया | लेकिन पीछे हटना 
भी कोई सहज काम तो होता नहीं। क्‍योंकि पीछे हटते समय 
दुश्मन का जोर बढ़ा होता है, और उस वक्त अगर सही सामना 
नहीं तो घिरी हुई सारी सेना का बच निकलना असंभव 
होता हे । 

इस घेरे की हालत में भी भारत की फौज ने दुश्मन का,डट- 
कर भुकाबला फिया। और आख़िर, इस घिरी हुई सेना को अपनी 
इस कामयाबी पर बहुत खुशी थी कि वह अपने सोचे स्थान तक 
हूट सकी थी। और अब भारतीय सेना ने नोशहरा के मोर्चे को 
मजबूत करना शुरू फिया। जम्मू से ज्ृगभग ७० मील की दूरी 
पर नोशहरा है। निश्चय किया गया कि नौशहरा के में।र्चे को 
ऐसा मजबूत बनाया जाय कि दुश्मन अगर अपनी सारी सेनिक- 
शक्ति भी ज्ञगा दे, तो यह किला हटना नहीं चाहिए । 

नोशहरा-द्षेत्र त्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान की कसान के अधीन 
था। ब्िगेडियर उस्मान की फैज का हर सिपाही उस्मान के 
आदेश पर कुबौन होने वाला था । और खुद उत्मान अपने सिर 
को हथेली पर रखकर मदान में उतरे थे। 

जनवरी २० की बात है। भारतीय सेना के सेनापति 
मे० जमरल के० एम० करियप्पा ने नौशहरा क्षेत्र का दौरा किया ! 
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बिगेडियर उस्मान की योग्यता एवं वीरता पर उन्हें पूरा भरोसा 
था| सेनापति ने आदेश किया कि नोशहरा से उत्तर-पूर्व की 
दिशा में पाँच मील कोट नाम के स्थान पर अधिकार किया जाय | 
कोट में शत्रु का अड्डा नोशहरा के मार्च के लिए हर वक्त खतरा: 
बना रहेगा | कोट एक पहाड़ी जगह है, जो उस ज्षेत्र में सबसे 
ऊँची है। नोशहरा ओर उसके आस-पास का पता रखने के 
लिए दुश्मन ने एक मज़बूत चौकी वहाँ तेनात की थी। ४०० 
फौजी और तीन-इंची दो या तीन तोपों के साथ दुश्मन बेफिक्री 
के साथ जमा बेठा था ! 

सेनापति की आज्ञा हुई | शिगेडियर उस्मान ने ? फरवरी 
को सूर्य निकलने के साथ ही कोट पर हमला बोल दिया। इसके 
साथ ही भारतीय हवाई सेना ने शत्रु पर बम गिराने शुरू कर 
द्विए । एकाएक इस हमले के कारण दुश्मन का मोर्चा बात-की- 
बात में टूट गया | ऐसे अचानक हमले की उसे उम्मीद तक न 
थी । इस भगदड़ में भी उसने सामना, किया | लगातार चार पघंरे 
तक उसने मुकाबला किया। और आख़िर उसे हटना पढ़ा, 
भागना पड़ा। उसके डेढ़ सी आदमी मारे गश और २०० 
घायल हुए । और इसके विपरीत हमारे १९ सेनिक मारे गए 
तथा १४ घायल हुए | कोट पर भारत की सेनाओं का अधिकार 
था लेकिन कोट छिन जाने की टीस से दृश्मन बौखला उठा। 
ओर उसने कोट का बदला लेने का निश्चय किया। कोट का 
बदला' लेने के लिए उसने नीशहरा पर ही हमला कर दिया । कोट 
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की हार से व्याकुल्न होकर उसने एकाएक १५ हजार सेनिकों के 
साथ नोशहरा हथियार लेने की बाजी ज्गी । कहते हैं,इस काश्मीर- 
युद्ध में यह सबसे बड़ी लड़ाई थी । 

६ फरवरी को मुटपुट अंबरे में नोशहरा के दक्षिण-पूर्व से 
लगभग चार हजार ओर उत्तर-पूर्व से लगभग तीन हजार शरत्रु- 
सेनिकों ने भारतीयों पर हमला कर दिया । और इसके साथ ही 
४ हजार से अधिक दुश्मन की फोज ने ताइंघर और कोट पर भी 
हमला बोल दिया | लेकिन नोशहरा के मोर्चे की भारतीय फोजें 
बेखबर नहीं थीं। फौरन ही बम बरस मे वाले हवाई जहाज 
आकारा में दिखाई देने लगे। नौशहरा की ओर बढ़ती हुई शत्रु 
की सेना ओर सामान पर बम-वर्षों होने लगी। ज्गातार दो 
घंटे तक वह घमासान लड़ाई हुई कि दोनों ओर के लोग दंग: 
रह गए। 

दुश्मन की १५ हजार सेना में से दो हजार तो मौत के घाट 
उतारे गए ओर बेशुमार शत्रु सैनिक धायल हुए | इस बड़े भारी 
हमले में ताइंबर पर जो हमला हुआ था, वह खास जारों का था। 
ताइंघर पर ५ हज र फोजियों ने हमला किया था। ज़िगेडियर 
उस्मान अपनी सेना के साथ अभी इस जगह पर पहुँचे ही थे कि 
शत्रु ४० गज के भीतर आ गया । उस्मान ने मौका हाथ से न जाने 
दिया और आँख सपकने की देर सें आमने-सामने संगीनों के 
साथ लड़ाई का आदेश दिया | उस्मान ओर उसके साथियों ने शत्रु 
को करारा जवाब दिया। भत्ना भारतीय बंरों की संगीनों के 
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सामने वह टिक भी केसे सकता था। शत्रु को लाचार पीठ 
दिखानी पड़ी | वह भाग खड़ा हुआ। भ्रिगेडियर उस्मान की 
फौज का हर सेनिक जी-जाम से लड़ा | कहते हैं, एक भारतीय 
मशीनगन ने ६ हजार गोलियाँ छोड़ीं थीं ओर उन गोलियों के 
शिकार हुए थे, सुढ/न, पठान, स्वात और दीर के सेनिक तथा 
अनेक पाकिस्तानी । 

इस प्रकार त्रिगेडियर उस्मान पाकि/्तानी हमलावरों के लिए 
भयंकर काज्ष समझे जाने लगे । जहाँ भी कहीं त्रिगेडियर उस्सान 
से हमलावरों का मुकाबला है।ता तो उन्हें मुह की खानी पड़ती। 
नौशहरा और मंगड़ के क्षेत्र में शत्रु ने सेकड़ों हमते किये ओर 
उसे सेकड़ों बार लोट-लौट जाना पड़ा । त्रिगेडियर उस्मान पाक्रिस्तान 
ओर कबायलियों को आँखों में बुरी तरह खटकने लगे। 

३-४ जुलाई की रात के गहरे अंबेरे में शत्रु ने भंगड़ पर 
गोला-बारी शुरू की । ऐसा लगता था कि आज शत्रु अपना सारा 
बदला ले लेना चाहता है । दुश्मन ने उस र/त-भर में ६०० गोले 
मंगड़ पर बरसाये। ओर इधर त्रिगेडियर उस्मान हर गोले का 
मुकाबला कर रहे थे। यह रात-मर अपने साथियों को दोशियार 
करते रहे । हर सेनिक के पास जा-जाकार उसे खबरदार करते। 
बरसती हुईं आग से सावधान करते । उस्मान के इस साहस को 
देख-देखकर हर कोई दाँतों तले अँगुली दवा लेता था। ओर उनके 
साथी अफसर ने उस्मान से कहा भी । 

“उस्मान, सम्भज्षो। आग बरस रही है। सब सेनिक 
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मजबूती के साथ अपने अपने मोर्चे पर हैं। आप इस तरह खुले में 
हर जगह न जाइए |” 

“नहीं भाई, हर सिपाही की जान की जिम्मेदारी मुझ पर 
है। हर सिपाही मेरा है, मेरी जान अगर उसे होशियार करने 
में चली भी जायगी, तो मुझे डर नहीं। में अपने सिपाहियों को 
बेखबर नहीं होने दूँगा !” 

ओर तभी-तभी साथी अफसर चिल्लाया,/उस्मान! त्रिगेडियर 
उस्मान ! समलो, सेमलो, वह गाता आप ही की ओर''' आप *' 
आप गोले का निशाना बन चुके हैं । और उस्मान एक खंदक से 
दूसरे की ओर बढ़ रहे थे | कि एक गोले ने उन्हें अपनी लपटों से 
अऋुलसा दिया। उस्मान अपना काम पूरा कर चुके थे। उस्मान 
अपना कतेव्य-पाज्नन कर चुके थे । उस्मान भारत की रक्षा के लिए 
प्राणों को दे चुके थे | 

बिगेडियर मुहम्मद उस्मान की मृत्यु से शत्रु के खेमे सें 
खुशियाँ मनाई जाने लगीं,ओर भारतीय सेना-शिविर में शोक छा 
गया । ऐसे वीर एवं साहसी की मृत्यु पर हर किसी की आँखें 
छलछला आई | ब्रिगेडियर उस्मान के शव को हवाई जद्दाज द्वारा 
दिल्‍ली लाया गया । उनके शव का पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ 
जनाज। निकाला गया। इस जनाजे में भारत के गवर्नर जनरल, 
भारत के प्रधान-मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्री भी 
शामिल हुए थे। 

प्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान की अभूतपूर्व चीरता के उपलक्ष में 
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भारतीय गणुतन्त्र ने श्८य जनवरी, १६४० को उन्हें मरणापरांत 
“प्रहावीर-बक्र” की उपाधि से पिभूषित किया। ीडियर 
उस्मान भारत की भावी सन्‍्तान के लिए कर्तब्य और पीरता की 
अपूर्य मिसाल छोड़ गए हैं। धन्य हैं, एसे भारत के लाल !! 


3 
नाथक क्रष्ण सोनावमे 


फरवरी १६४८। 

नोशहरा की क्िलेबंदी भी कमाल की थी। दुश्मन ने सब 
यत्न कर लिये, पर उस किलेबदी को तोड़ने में असफल रहा। 
ओर तब एकाएक हारी हुई बाजी को जीत लेने के लिए उसने 
सिर-धड़ लगा देने का हौसला किया। नोशहरा की ओर आने 
वाले रास्तों पर हमारी छोटी-छोटी लेकिन जबरदस्त चोकियाँ 
थीं। एक-के आगे एक-चौकी के सिलसिले में हमारी सबसे आगे 
की एक चोकी के नेता साथक कृष्ण सानावतने थे। नायक कृष्ण 
बे-खबर तो नहीं थे, फिर भी उन्हें लगा कि दुश्मन ने उन्हें घेर 
लिया है। ओर इस ख्याल के साथ ही सब दिशाओं से उस चौकी 
पर हमला शुरू हो गया। नायक कृष्ण के सामने एक्र ही बात 
थी--दुश्मन बढ़ नहीं सकता, उसे बढ़ने नहीं दिया जायगा। 
इस छोटे से दस्ते की भले ही बोटी-बोटी उड़ जाय, पर दुश्मन 
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उन्हें पार नहीं कर सकेगा । 

ओर इस ख्याल के माथ ही जस्ते बिजली कोंध जाती है। 
हर जवान में जोश की लहरें उमड़ गई'। हर जवान जेसे १०५- 
१०० के साथ लोहा लेने को तेयार हो उठा। युद्ध के नारों से 
सारा प्रदेश गु जने लगा | और युद्व-नारों के बीच कृष्ण के दस्ते 
की तोप से आग के गोले बर्सने लगे । वह गोले कहाँ-कहाँ जा 
पड़ रहे थे, इसकी सुध किसे थी। वहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य 
था--बरसाओं । इतनी आग बरसा दो कि दुश्मन की आंखें 
चौंधिया जाँय । चारों ओर इतनी आग बरपा कर दो कि दुश्मन 
का हर बढ़ने बाज्ञा कदम झुलस जाय। दुश्मन के चौतरफे 
हमले का सही जवाब ओर कुछ नहीं ; बस यही कि वह तिल 
भर न बढ़े, वह रुके भी नहीं, और उसे भागना पड़े, वह भाग 
जाय। और कृष्ण की तोप के मेह से उगलने वाली आग ने 
घायलों ओर मसतकों के ढेर लगा दिये। कहाँ एक चोकी का फीजी 
दश्ता ओर कहाँ सामना करने वाली बटालियम से भी ज्यादा 
फीज | उप्त बटालियन के चौतरफे हमले का जवाब देने के लिए 
जब केवल एक ही तोप हो, तो उत्त बिजली की रफ्तार का 
अन्दाजा करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बिजली की 
रफ्तार का ही ये नतीजा था ऊ्कि दुश्मन के ७०० जवान ढेर हो 
चुके थे। पर वह तो मर भिटने की होंस लेकर आया था। 
उसने इरादा किया था कि अगर बदालियन की वदालियन भी 
तबाह हो जायगी, तो भी नौशहरे का रास्ता साफ करना होगा | 
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इसलिए बहू अपने जवानों को लगातार मॉक रहा था। लगातार 
उनकी कुबानियाँ दिये जा रहा था। 

दुश्मन की इन सर-गर्मियों का नतीजा तो साऊक था, लेकिन 
उसे दिल की होंस पूरी करनी थी। और उसी समय, एकाएक न 
तोपची के गले को आर-पार करती हुईं गोली निकल गई । बह 
बुरी तरह घायल हो गया, ओर जेसे ही नायक कृष्ण ने अपने 
तोपची की इस बुरी हालत को देखा, तो वह उस ओर बढ़ने 
लगे। उनका कदम उठा था कि दुश्मन का एक गोला उसके 
समीप ही फटा, ओर उससे नायक कृष्ण की दहिनी बाँद को 
बुरी तरह जख्मी कर दिया । भला वीरों की ऐसे घावों की क्‍या 
चिन्ता ! कृष्ण ने फौरन उस ओर से आँख हटाई और उससे 
बेखबर होकर बाएँ-हाथ से ही गोलियाँ दागने का काम जारी 
रखा । इतना हो जाने पर भी दुश्मन वहीं-का-वहीं था । वह बढ़ा 
नहीं, बढ़ नहीं सका। भारतीय चौकी के जवान बेतहाशा 
आग बरसा रहे थे; ओर दुश्मन के लिए आगे बढ़ सकना 
नामुसकिन था। 

अभी इतना लुक्सान हुए कुछ ही क्षण बीते थे कि दुश्मन 
के एक गोले ने तोप को ठंडा कर दिया । तोप की चुप्पी से दुश्मन 
को लगा कि मेदान मार लिया। उसमें जोश की लहरें दिखाई 
दीं। वह बढ़ा, ओर बढ़ने लगा। उसकी आँखों के सामने जीत 
नाचने लगी । वह बढ़ता गया, उसका सार्ग साफ था। चह बढ़ 
रहा था, ओर एकदम करीब आ गया। कृष्ण की धारणा थी, 
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शत्रु हमारे जीते-जी उस चौकी को पार नहीं कर सकेगा। 
कमाल की हिम्मत थी। उन्होंने अपने दस्ते के जवानों में जोश 
पैदा करने के लिए युद्ध का नारा लगाया। सब दिशाओं से टकरा- 
कर युद्ध के नारे न जेपते जवाब दिया-भारतीय सैनिक अजेय दे ! 
भारतीय सनिक विजयी हे !! 

नायक कृष्ण के दस्ते ने हूथगोलों की मार शुरू की। हथ- 
गोलों की मार से दुश्मन के बढ़ते हुए पाँव जहाँ-के-तहाँ रुक 
गए । उसे महसूस हुआ कि इस चोकी से पार पाना मुमकिन 
नहीं हे । उसका होसला पस्त हो गया। जितन्ना वह बढ़ सका 
था, उतना ही उसे पीछे हटना पड़ा | हथगोलों की मार ने उसकी 
जीत के होसले को ठंडा कर दिया। वह लौटा, ओर उल्टे पाँव 
लीटता ही गया। हमारे दरते के जवानों की वीरता का सामना 
वह नहीं कर सकता था -न् कर सका | 

नायक कृष्ण सोमावने के निजी साहस, निश्वय ओर 
कर्तव्य के प्रति निष्ठा के कारण ही दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या 
का सामना किया जा सक्रा। कृष्ण सोनावने ने न केवल अपने 
साथियों के जाश को बनाए रखा बल्कि उन्होंने खुद भी वीरता- 
पूर्वक युद्र किया। यह दो घंटे की लड़ाई उनके साहस ओर धैर्य 
की कड़ी परीक्षा थी | 

इस अपूर्य साहस के उपलक्ष में महार रेजिमेंट के नायक 
कृष्ण सोनावने को २२ फरवरी १६५० को महावीर-चक्र' के 
पदक से विभू(षत किया गया | 


६६ बीर 4रीपाही 
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। १६१ 
मेजर एस, एम, एस, बरार 


दूर-दूर तक ऊँची ओर नीची पहाड़ियों की कतारें, जो कहीं 
कहीं आकाश को छूती हुई दिखाई पड़ती थीं। जेसे समुद्र की 
एक के बाद एक लहर उठ-उठकर दूसरी को अपने में समेट लेती 
है, ऐसे ही पुछ की पहाड़ी कतारें जाड़े के बादलों में र्ो-खो 
जातीं, ओर उमर-उभर आती। कितनी लंबी कतारें थीं--- 
आदमी की नजर उनसे पार नहीं जा सकती थी। उनकी चकक्‍कर- 
दार शहों में वह अटक-अदककर एक निश्चित सीसा तक ही जा 
पाती; ओर दुश्मन उन राहों से बढ़ रहा था। युद्ध की पहाड़ियों 
में फेली हुई बटालियन रास्ता राके खड़ी थी। पहाड़ियों को तो 
वह फाँद जाता पर भारत के जवानों ने जो इस्पाती दीवार खड़ी 
कर दी थी, उसे पार कर जाना सहज नहीं था। फिर भी दुश्मन 
की फोजें लहरों की तरह बढ़ती आ रहा थीं। एक फे बाद' एक बढ़- 
चढ़कर, ओर जोरों से हमले-पर-हमला हो रहा था । लेकिन दुश्मन 
पुख्छ में घुस न सके, हर भारतीय सेनिक के सामने यही सवाल 
था। अभी यहाँ, अभी वहाँ, गोलियों की बौछार, तोपों के गोलों 
की मार, हथगोलों की आग--सावन-भादों की बरसात की तरह 
बरस रही थी। और जवान थे कि उन्‍हें ख़बर होकर भी खबर 
नहीं थी | वह निडर इधर-से-उधर भाग रहे थे, हुर कदम के 
साथ इस्पाती दीवार को मजबूत-ही-मजबूत बना रहे थे। 
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ओर तभी, 

मेजर बरार ने फप्तला किया। फेसला करने में मिनट भी 
नहीं लगा | पल ही भर में सब तय हो गया। उन्होंने अपनी 
रैजिमेट का एक अग्रणी रक्षा-दल बनाया। वह रक्षा-दल का 
नेतृत्व करते हुए शत्र-पंक्तियों की ओर बढ़ने लगे। उन्की कम्पनी 
का हर सिपाही बढ़ने लगा। उनके बढ़ते हुए कदमों को भला 
राकने की किसे हिम्मत थी ? ओर दुश्मन ने हर कदम पर सामना 
किया । हर बढ़ने वाले कदम को रोकने के लिए शत्रु ने पूरा जोर 
लगाया | पर मेजर बरार अपने साथियों के साथ बढ़ते गए-- 
बढ़ते गए । दुश्मन की उमड़ती हुई फोजी लहरें धीमी पड़ गई-- 
उन लहरों में तूफान नहीं था, उन लहरों में जोश नहीं था, उनकी 
रफ्तार एकदम धीसी थी - एकद्स धीमी । 

हट सं हर 

तभी मेजर बरार ने देखा, उनकी कम्पनी के केवल दो जवान 
बाकी रह गए हैं। थह दो मिलाकर तीन ही हैं। लेकिन दुश्मन 
की संख्या दो सौ थी। दो सी के मुकाबले में तीन, और .उन्‍्हें 
घेरकर मौत के घाद उतारना कोई कठिन नहीं था! दुश्मन ने 
तीनीं पर चौसरफा हमला किया। जैसे सिर काटकर हथेली पर रख 
लिया हो, भेजर बरार ने ब्रेनगन चलानी शुरू की, ओर तड़ातड़ 
गोलियाँ बरसाने ज्गे। गोलियों की बोछार से दुश्मन के पाँच 
डोल गए | लेकिन जवाब में दुश्मन्त ने भी कमी न की । उसकी 
ताक-ताककर दागी हुई गोलियों से बरार घायल हो चुके थे। 


ध््प वीर-सिपाही 


पर वह थे, ओर उनकी ज्ेनगन थी । उनकी ब्रेनगन ने वह चम- 
त्कार कर दिखाया कि दुश्मन के छक्के छूट गए। यही नहीं कि 
यह बढ़ने से रुक गया, बल्कि उसे उल्लनटे पाँव लौटना था, ओर 
वह लौटा--बह पीछे हट गया। 
)< )८ ५८ 

मेजर बरार के घावों से रक्त बह रहा था। फिर भी, अपने 
धावों की उन्हें चिन्ता नहीं थी। वह अपने धायल साथियों को 
हंटवा रहे थे। वह उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुँचाने में सदद कर 
रहे थे। 

“मेजर साहब ! हम घ्रायलों को हटाये बिना यहाँ से नहीं 
हटेंगे। आप * * ? 

“नहीं, नहीं ! ये नहीं, ऐसा नहीं होता ।” मेजर ने जवाब 
दिया। 

“आप बुरी तरह घायल हैं। आपकी रक्षा मी ** * ! 

“मेरे साथी पहले, और में बाद में,” मेजर से हृढ़ता पूर्व क 
कहा । 

ओर मेजर सावधानी के साथ उन्हें पहुँचवा रहे थे | दुश्मन 
पीछे तो हट गया, लेकिन रह-रहकर भागते हुए गोलियाँ चला 
रहा था । उसकी पस्त तोप के मुह से निरुद्देश्य गोज्ञा जहाँ-तहाँ 
जा फटता था। तभी, एकाएक सेजर बरार के निकट ही एक गोला 
फटा। .ओऔर सेनिकों ने सुना मेजर बरार के शब्दों को, 
“शाबाश ! मेरे बहादुरों ! तुमने इस छः घंटे में वह लड़ाई लड़ी 
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है, जिसे दुश्मन जिंदगी-मर याद रखेगा ।” ओर इन शब्दों के 

स्राथ, विजिंत-युद्ध-मूमि में मेजर बरार चिरनिद्वा में सो गए। 

मेजर बरार ने जिस महान्‌ वीरता एवं असाधारण साहस, 
ओर आत्म-बलिदान का परिचय दिया है, वह अपूर्वे है । उनकी 
यह मिसाल हमारे वर्तमान और भावी सेनिकों के लिए सदा 
आदर्श बनी रहेगी । 

काश्मीर-घाटी के प्रस्तुत युद्ध के समय मेजर बरार कुमाओँ- 
रेजिमेंट से संबंधित थे । फरवरी १६४८ की इस घटना के उपलक्ष 
में १८ जुलाई, १६४० को भारत-गणतन्त्र ने मेजर एस, एम. एस, 
बरार को मरणोपरांत 'महावीर“चक्र' द्वारा सम्मानित किया। 


; १७ ॥ 
मेजर सत्यपाल चोपड़ा 


पहाड़ी तो बहुत छोटी-सी दै। और नाम भी कोई खास 
नहीं; उसे दर कोई जानता भी नहीं, लेकिन अब तो उस पहाड़ी 
का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसे हर कोई 
जानता है। भारत की भावी संतान उस पहाड़ी को जब-जब भी 
याद्‌ करेगी, तो उसका मस्तक सहसा अ्रद्धा से झुक जायगा। 
पीर थिल्ल निक्‍का की इस पहाड़ी के कण-कण में हमारे अनेक 
वीरों की कहानियाँ अनंत-अनंत काल तक जीवित रहेंगी। भार- 


बा थीर-रिपाही 
तीय बीरों ने अपने रक्त से इस पहाड़ी को अमर बना दिया हे । 
यही बह पहाड़ी है, जिसने मंगड़-क्षेत्र के भयंकर युद्ध के समय 
क्षारतीय सनानियो से बलि चाही थी, ओर भारतीय वीरों ने 
हंसते-ट्सते अपना रक्‍त बहा दिया | पीर धिज्ञ निक्‍का पर शात्र 
की बड़ी भारी क्रिलेबन्दी थी। उसी के बल पर उसे विश्वास था 
कि भारतीय सेनाएँ उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकतीं-- 
आर मंगड़-च्षेत्र भारतीयों के लिए अजेय बना रह जायगा। 
लेकिन भारत के वीर सिपाहियों ने दृश्मन की इस धारणा की 
धज्जियाँ उड़ा दो । उप्ते पीर थिज्न निकका की छिन्‍्म-भिन्‍न होती 
किलेबन्दी के साथ ही मंगड़ से भी हाथ धोना पड़ा, ओर 
बलिदान के बिना यह संभव भी नहीं था। 

मेजर चापड़ा भंगंड की आर बढ़ रहे थे । उनकी अश्रगामी 
फ्रम्पनी बाएं मार्ग से निकल रही थी। पीर थिक्ष निक्‍का की 
पहाड़ी पर शत्रु ने किलेबन्दी कर रखी थी। चारों ओर बशुमार 
खंदकें खुदी हुई थीं, ओर रेत के बोरों से खंदके ढकी हुई थीं। 
मेजर चोपड़ा की कम्पनी को शत्रु ने देख लिया था, ओर देखते 
ही गोला-बारी शुरू कर दी | किन्तु आगे बढ़ते जाने का काम 
जारी था। उधर दुश्मन आग बरसा रहा था, ओर इधर निश्वय/- 
नुसाए बाई दिशा से निकलती हुई कम्पनी को दाई' दिशा बाजी 
कम्पसी से मिल जाना था। आज़िर दोनों कम्पनियों का मिल्लाप 
हो गया | ओर यह मिल्ञाप भी ऐसी जगह हुआ, जो सर्वेथा खुली 
थी, और दुश्मन की खंदकों से केबल दो सी गज की दूरी पर 
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थी। दोनों कम्पनियों का मिलाप देखते ही दुश्मन ने वह धुआँ- 
धार भचा दी कि हद हो गई। बम वर्षा और गोलियों की बोछार 
से आग-ही-आग दिखाई दे रही थी। दोनों कम्पनियों को रक्ा 
के लिए भूमि पर लेट जाना पड़ा। गोलियाँ अब भी चल रही 
थीं, अब भी आग बरस रही थी; ओर सिपाही रेंगते हुए बढ़ 
रहे थे, बढ़ते जा रहे थे । 

एकाएक मेजर चोपड़ा को सूझी | उन्होंने एक दस्ता साथ 
लिया, ओर रगते हुए बढ़ने लगे। उन्होंने बीच की एक जगह 
पर अधिकार कर लेना चाहा था। वह ओर उनका दस्त! बढ़ते रहे, 
बढ़ते जा रहे थे । रेंगते हुए, कदम-कदम, ओर उकड्ँ होकर मेजर 
चोपड़ा अपने दस्ते के साथ उस जगह तक पहुँच जाना चाहते 
थे। तभी एकाएक मेजर चोपड़ा के चेहरे को दुश्मन की गोली ने 
जख्मी कर दिया लेकिन घायल होने पर भी वह रुके नहों, थप्रे 
नहीं । उनका खयाल था, दुश्मन इसी दरते के साथ व्यस्त रहे, 
ओर बाकी सेना सुरक्षाूर्वक बढ़ती जाय। आखिर, यह उस स्थान 
पर पहुँच गए। मेजर चोपड़ा ओर उनके साथियों की सफलता से 
दुश्मन के पाँव जमे न रद्द सके। उसकी खंदकें खाली होने लगीं। 
ओर इस भगदड़ में मेजर चापड़ा ने अपने साथी घायलों को 
समेटना शुरू किया । उन्होंने देखा कि उनके चार आदमी अब 
भी बाकी हैं। वह हर आदमी को बारी-बारी से खुद जा-जाकर 
लाये। और उधर दुश्मन की गोलियाँ अभी रुकी नहीं थीं। उन्तका 
चलना अब भी जारी थी। मेजर चोपड़ा तीन धायलों को ले 
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आए। किन्तु जब वह चौथे घायल को लेने जा रहे थे, तो 
दुश्मन का निशाना सीघा बेठ गया। वह गोली उनके सिर में 
लगी, ओर उन्होंने वीरता पूर्वक प्राणों की आहुति दे दी । मेजर 
सत्यपाल चोपड़ा ने अपने साथी सिपाहियों के लिए जान दे दी । 

गत २४ जून, १६४० को उन्हें मरणोपरांत 'महावीर-चक्र” 
द्वारा सम्मानित किया गया। इस पदक द्वारा सम्मान देते हुए 
उनके विपय में इस प्रकार कहा गया है : “मेजर चोपड़ा ने अपने 
साथियों के ग्राण्णों की रक्षा के लिए करतंव्य-पालन करते हुए अपने 
अमूल्य जीवन का बलिदान क्रिया। उनके नेतृत्व की शक्ति, 
उनका व्यक्तिगत रक्षा के लिए लापरवाह होना, उनकी कततेव्य के 
प्रति ननष्ठा और अपूर्व वीरता आदर्श हैं।” 

इस सेनिक कार्यचाही के समय मेजर सत्यपाल चोपड़ा 
पाँचवीं मराठा लाई इन्फेट्री से |संचद्ध थे। 


$ २ ५४ 


मेजर नीरोद बरुण बनर्जी 


( कोरिया-युद्ध में धीरता-प्रदशन ) 
हमारा भारत कोरिया-युद्ध सें शामिक्ष 'नहीं था, लेकिन 
परम्परा के कारण कोई भी तटस्थ देश अपने फीजी चिकित्सा- 
दरों को घायलों की सेवा ओर चिकित्सा के लिए भेज सकता है। 
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इसीके अनुसार जब कोरिया में युद्ध शुरू हुआ, तो भारत ने 
पीड़ित मनुष्य-जाति के प्रति अपनी सदभावला प्रकट करने के 
लिए समय-समय पर चिकित्सा-दल भेजे | जेसा कि पहले भी 
कहा जा चुक्रा है कि ये चिकित्सा-दल भी दूसरे सेनिकों की तरह 
ही अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, दूसरे सेनिकों की भाँति 
अपनी कुबोनी करते हैं, ओर इससे भी बढ़कर यह कहना 
चाहिए कि इनकी कुर्बानी दूसरे सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा 
है।ती है । क्योंक्रि एक सेनिक युद्ध में कर्तव्य-पालन के कारण 
दूमरे को मार डालता है, और उसका उद्देश्य दुश्मन को किसी 
भी हालत में हराकर जीतना होता है, किन्तु चिकित्सा-दल का 
सदस्य न तो जीतने की इच्छा से, ओर न ही हारने के खयाल से 
वहाँ जाता है| उसका उद्देश्य बेर-विरोध के बिना हर किसी की 
सवा करना दै। उसकी नजर में मित्र ओर शज्नु का भेद 
नहीं होता, लेकिन इतने पर भी वह्‌ जान जोखिम में डाले रहता 
है। युद्ध होता है, गोलियाँ चलती हैं, बम बरसते हैं, आग 
बरसती दे, पर चिकित्सा-दल के सदस्य घायलों को उठा-उठाकर 
अपने चिकित्सा-शिविर (खेमे) में लाते है, उनकी मरहम-पढ्ी 
करते हैं, उनका इलाज करते हैं। गोलियों या बसों के वे भी 
शिकार हो सकते हैं, पर चिकित्सा-इलों के सदस्यों की इसकी चिन्ता 
नहीं होती । 

ऐसे अवसर की एक घटना हम आपको बताते है, जिसमें 
भारत के चिकित्सा-दल मे अपनी परंपरा के अनुसार वीरता और 
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साहस का प्रदर्शन किया दे । 

'तोनाहाक? में हवाई जहाजों से युद्ध हो रहा था। हवाई बम- 
यपो से सभी ओर तहस-नहस हा रहा था। इस स्थान पर मेजर 
बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय चिकित्सा-दल के ६० सदस्य 
थे। हवाई बम-वर्षा से धायलों की चिकित्सा का सवाल पेड 
हुआ | मेजर बनरजी तक यह बात पहुँची तो उन्होंने पल-भर में ही 
निश्चय कर लिया । सारा दत्त लैस हो गया। हवाई जह्यज तैयार 
हुआ और सारा दल आँख मकपकते-कपकते में आकाश में जड़ 
चला | हवाई बम-वर्षा के दोरान में ही दल को चिकित्सा-कार्य 
के लिए उतरना था। ओर तभी, मेजर सहित साठों सदस्य 
विरोधी पंक्तियों के पीठ पीछे हथाई छतरियों से उतर रहे थे । 
एसे समय पर ऐसा साइस करना भी कुछ माने रखता है । एक 
ओर बम गिर रहे हों, ओर दूसरी ओर पीड़ित मनुप्य की सेवा 
के लिए उस बम-वों में भूमि पर उतरना मामूली साहस का 
काम नहीं | सामने मोत नाच रही हो, और उसके मुँह में कूद 
जाना बीरों का ही काम है । 

मेजर बनर्जी का दल भूमि पर उतरा और अपने कार्य में 
जुट गया। रात और दिन--चोबीसों घंटे, त आरास, न चैन, 
न नींद, खड़े-खड़े काम जारी रहा। किसी को थकावट महसूस 
नहीं होती, भूख नहीं लगती, हा, चाय की प्याज्षी से थोड़ी-थोड़ी 
देर में एक नई-सी ताकत आ' जाती है। और इसी तरह लगातार 
१५० घंटे तक चिकित्सा-कार्य जारी रहा। रह-रहकर समाचार 
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मिलता कि चिकित्सा-शिविर के पास ही बम-वर्षा जारी है, 
भयंकर खतरा पेद्ा है| गया है, इस स्थान से हटने में ही कल्याण 
है, किन्तु कतेठय के सामने सब बातें थोधी नजर आती थीं । 

मेजर बनर्जी कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी दूसरे डॉक्टर 
साथियों फी मदद करते हैं, कभी घायलों को उठा-उठाकर लाने 
वालों की मदद करते हैं, कभी उन्हें यह, बह आदेश करते हैं । वह 
भीतर जाते हैं, बाहर जाते हैं। उन्हें एक ही खयाल है---कि 
घायलों की जाने बच जायें। वह न रहें, उनके साथ भी चाहें 
नष्ट ही जायें, पर घायलों के प्राणु रह जायें। जब तक उनके प्राणों 
में प्राण हैं, वह घायलों की सेवा करते रहेंगे-- करते जायँँगे। 

ओर १२० घंटे के अथक परिश्रम के बाद मेजर बनर्जी और 
उनके दल्ल ने देखा कि हर घायल की सेवा की जा चुकी हे, मेदान 
में काई कराह नहीं रहा, कोई घायल असहाय हालत में नहीं | 
अपनी इस सफलता पर उन्हें नमाज हुआ | उन्हें अभिमान था कि 
उन सबने कर्तव्य-पालन किया है--उन्हें जो करना था, उन्होंने 
उसे पूरा किया दे । 

इस बीरतापूर्ण कार्य के लिए भारत-गशातंत्र ने मेजर नीरोद 
बरुण बनर्जी को महावीर-चक्र' का पदक प्रदान करके सम्मानित 
किया । कोरिया-युद्ध में चिकित्सा-दल का सफल्ष नेतृत्व करने के 
उपलक्ष में २४-१-४०२ की मेजर बनर्जी ने मद्दावीर-चक्र'-- 
भारत का द्वितीय वीर-पढ' धारण किया । 

मेजर बनी की पदक-प्रदाल करने की घोपणा में कद्दा गया 


७६ बीर-सिपाही 


है, “उनका व्यक्तिगत साहस, उनका अठिंग निश्चय, ओर 
उनकी स्वार्थ रहित करतंव्य-निप्ठा उनके साथियों के लिए उत्साह 
उत्पन्न करने वाली थी।” 


। १६: 
हवलदार रामप्रसाद गुरंग 


जोजिज्ञा (लद्दख) की पहाड़ी खंदकों में कबायलियों का 
ताक-ताककर गोलियाँ चलाना, ओर दूसरी ओर जोजिला की 
प्रतिरक्षा-पंक्ति भंग करने के बाद भारतीय सिपाही खुले में था। 
शत्रु उस पर निरंतर गालियाँ चलाता, ओर वह जमकर खंबकों 
में बैठा था | ओर इसी तरह, २ नवम्बर १६४८ को एक्र पल्टन 
हमलावरों को खदेड़ने की ग़रज से बढ़ रही थी। बद्गृम्भर नार 
के इलाके से कबायलियों को निकालने पर ही लद्गधाख सुरक्षित हो 
सकता था। ओर आगे-ही-आगे बढ़ती हुईं पल्टन पर गोलियाँ 
चलती, तो भारतीय सिपाही व्यर्थ ही हलाक होते । अभी बहुत 
दूर भी नहीं जा पाए थे कि लगा, दुश्मन ने किलेबन्दी कर रखी 
है। रेत के बोरों से खंदकें सुरक्षित करके शत्रु गोलियाँ दागने लगा । 

बात बहुत बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जान-बूककर क्‍यों 
खतरा मोल लिया जाय। पल्टन दुश्मन की आँखों से तनिक 
ओम हुई । पहाड़ी इलाके के भूमि-युद्ध में आमने-सामने होना 
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कठिन होता है । एसे वक्त पर चंद-एक या दो या तीन जवान ही 
वह काम कर जाते हैं, जो पूरी पल्टन नहीं कर पाती। और 
पल्टन के नेता ने कहा : 

“पल्टन को ओर ज्यादा तबाही से बचाने के लिए केबल दो 
जानों को जरूरत दे । केवल दो वीरों का आत्म-बज्षिदान विजय 
दिल्ला सकता हे, पल्टन की भो रक्षा कर सकता हे।” 

पल्टन के हर सिपाही ने नेता के शब्द सुने। सबकी आँखें 
चमक उठी | हर किसी की आँखों के सामने मोत मुंह बाकर 
आई ओर चली गई । उसे हँसते-हँसते अपनी छाती से छगाने 
वाला नहीं मिल रहा था ।और मीत, जिसके साथ विजय और 
रक्षा, साथ-ही-साथ चल रही थीं, निराश होने कगी। भज्ा 
निराशा की क्‍या वात थी, आज ही तो माँ के दूध की लाज रखने 
का सवाल पेद्ा हुआ, था | आज ही तो मातृभूमि की धूलि के कण- 
कण से सने शरीर की आहुति देने का समय हुआ था। ओर 
मौत निराश भाव से हर सिपाही की आँखों से हा-हाकर बढ़ने 
लगी। और बढ़ने लगी, तो रुकी, ओर गुरंग ने जेसे लपककर 
उसे छाती से लगा लिया है, जेसे दोनों विरकाल से बिछुड़े हों। 
हवलदार गुरंग ने शांत, स्थिर ओर उत्फुलक्ष मुद्रा में भेता को 
उत्तर दिया : 

“यह ज्ञीजिए, मेरा सिर हाजिर है। में उन खंदकों को बर्बाद 
करने के लिए अपने प्राण दे दूँ गा। में जीते जी वहाँ से गोली 
नहीं चलने दे गा !” 


ध्ट्‌ बीर-सिपाही 


ओर पल्टन में जेसे बिजली दीड़ जाती है। हर सिपाही, 
हर जवान जान देने को तैयार हा गया | हर जवान की ज़बान 
पर यही शब्द थे : “मेरा सिर हाजिर है; मेरे प्राण हाजिर हैं।'' 

दूसरी ओर सारी पल्टन ने देखा; सारी पलटन की आँखों 
ने देखा, हवल्दार गुरंग हथगोलों और स्टेनगन से लैस शत्रु 
की खंदकों को ओर बढ़ रहा है। वह सामने खड़ी मौत का 
परवाना बन चुका था। ओर गुरंग के पीछे-पीछे एक राईफलमेन 
था । राईफलमेस उसका और गुरंग उसका रक्षक था । 

गुरंग के हाथों में चमचमाती खूखरी थी। कहते हैं, खुखरी 
जिस गोर्खा के हाथ में है, वह अजेय होता है| वह सामना करने 
वालों को गाजर की तरह जड़ा देता है । और शुरंग ने तो कमाल 
ही कर दिखाया । किस फुर्ता ओर चुस्ती से वह खंदकों की आड़ 
में जा पहुँचा है । साँस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही। 
दुश्मन भी चुप, गुरंग चुप, राइफलमेन चुप ! 

ओर गुरंग गेत की दीवार फी आड़ से हथगोले बरसाने 
लगा । गोलों के धमाके से खंदकों में हलचल हुई। कुछ भागे, 
दूर-दूर तक की खंदकें साफ होने लगीं। अब राईफलमैन भी 
चुप नहीं थी । हथगोलों और गुरंग की स्टेनगन मे आग बरसा 
दी । और स्यान में पड़ी खुखरी प्यासी रह गई; उसे लह की 
प्यास थी, वह्‌ न मिला, न मिल सका | दुश्मन में लह देने का 
'साहस ही कहाँ था, उसमें लह बहाने का हौसला ही नहीं था। 
ओर पत्टन ने शत्रु की जगह पर अधिकार कर लिया । 


महावीर-लक्र विगेता ७६ 


हवलदार गुरंग के लिए प्राणों की बाजी लगान! खेल हो 
गया । गुरंग ने यह चमत्कार एक ही बार कर दिखाया हो, सो 
नहीं। इससे भी ज्यादा खतरनाक चमत्कार तो उसने तब दिखाया 
था, जब वह एकदम अक्रेल्ा केवल खुखरी के ही सहारे दुश्मन के 
कई आदमियों का सफाया कर गया था। बेचारे दुश्मन के आदमी 
सारा साजा-सामान छोड़कर ओर जान बचाकर भाग गए थे। 

हवलदार रामप्रसाद गुरंग (५-वीं गोखा राइफल्‍स) को साहस 
तथा बीएतापूर्ण कृत्य के लिए २४ जून १६४० को 'महावीर- 
चक्र' के पदक द्वारा सम्मानित किया गया। गुरज्ञ का आत्म- 
व्यांग उनके साथियों के लिए सदा आदशे बसा रहेंगा। 


। २० ; 
हवलदार लालबहादुर खत्री 


८ उस सामने की पहाड़ी के उस-पार दुश्मन की खंदकें हैं । 
आ्राज ही रात-रात में उसे वहाँ से हटा देना है, खदेड़ना है; और 
रात है, कि अंधेरी |” । 

४ अंप्रेरी रात है तो क्या ? खुद दुश्मन की गोलियाँ छूटती 
हैं, तो अँदाज होता है कि दुश्मम पास ही है; बहुत दूर नहीं। 
इस टोली पर से तो वह एक दम एक सी ही गज पर लगता है।? 

टीले पर खड़े दो जवानों ने एक दूसरे से कहा । ओर बाकी 
पल्टल को पता हो जाय, वह धूमे, और ठीले की दिशा में 


<० वीर शिभाही 


गोलिया की बीछार होने लगी । शायद दुश्मन ने जान लिया था, 
शायद एक ही लो गज से भी कम का फासला था, ओर उसने 
सुन लिया था, *कि अथरो रात है ता क्या ?! 

ओर साथी ने देखा कि उसका साथी जवान घायल ही गया 
है | वह लुढ़क गया, और पल्टन कमांडर घायल जवान की ओर 
बढ़े । गोलियों की बौछार जारी थी । गोलियाँ चमकतो ओर 
अधरे को चीर कर जाने कहाँ जा गिरतो; आर अंधेरे की चादर 
जस फट कर फिर स जुड़ जाती । पल्टन कमांडर जबान का 
सहारा देकर उठा ही पाए थ कि एक गोली दाहिने कंधे को अन- 
जाने पार कर गई | एक नहीं, दा घायल हो ग० | पल्टस कमांडर 
का घायज्ञ पाकर निरारा बढ़ी; ओर अंगरा ओर भी गहरा 
जान पड़ा । 

लेकिन १७ मई १६४८ की रातों-रात दुश्मम को उस-पार 
से भगा देना है । वह खंदके दुश्मन से खाली हों, और उन पर 
भारतोय जवानों का अधिकार हा--यही हुक्म है | घायल कमांडर 
ने हुक्म को दाहरात हुए कहा-- जब तक एक भी जवान है, 
वह लड़ता रहे--लड़ता रहे | दुश्मन को खदेड़ना है, उस पुच्छ 
की पहाड़ियों से भगा देना है |” 

जवानों ने सुना, ओर उस निराशा भरे अंधरे की गहरी 
चाद्र की जेसे धज्जियां बन-बन कर उड़ने लगों । गोल्ियो की 
घुआवार से प्रकार हो-हो जाने लगा। दुश्मन की खंदकें पास 
हो थों। एक सो गज्ञ से भी कम फासले पर दुश्मन खंदकों से 


भद्दावीर-चक्र-विजेता ८६१ 


गोलियाँ बरसा रहा था| उसकी गोलियों का निशाना वही टीला 
था । लेकिन टीले की चोटी पर लगने वाली गोलियाँ किसी को 
हानि नहीं पहुँचा सकती थीं | 

पलटन-कर्मांडर अपने जवानों की बहादुरी देख रहे थे । रह- 
रह कर उनके दिल में आता--में घायल हूँ-- नहीं, नहीं; घायल 
हूँ तो क्या ! मेरी पल्टन की कमान ! और तभी उन्होंने देखा, 
लालबहादुर खतन्री ने पल्टन की कमान संभाज्ञ ली है। लाजल- 
बहादुर साथी-जवानों की उत्साहित करने लगे | इधर-उधर, यहाँ- 
वहाँ--लालबहादुर के संक्रेतों पर जबान हथगोलों ओर बल्ूकों 
के वार कर रहे थे । 

बन्द मिनटों में लालबहादुर ने देखा कि दुश्मन ने जवाबी 
हमला कर दिया है। गोला-बारूद की कमी तो खटक ही रही थी-- 
ओर जब शत्रु ने जवाबी हमला किया, तो गोला-बारूद की कमी 
के कारण जवानों के दिल हूटने लगे । पलटने के जवान धीरे- 
धीरे रेंगते हुए हटने लगे । भला खाली हाथों से मुकाबल्ला केसे 
किया जाता ! ऐसे खतरनाक मौके पर लालबहादुर खन्नी ने वह 
काम कर दिखाया कि पल्टन के जवान दंग रह गए। जवानों ने 
देखा कि वह तो पीछे हट रहे हैं. लेकिन लालबहादुर है कि 
अकेला ही मोर्चा लिये डटा है। लालबहादुर ने जवाबी हमले 
का जवाब इतना कशरा दिया कि दुश्मन पग भर भी ऋआगेन 
बढ़ सका | अब कया था, जवानों में जोश का समुद्र लहरें मारने 
ज्ञगा | एक्राएक सबने--हर किसी ने फिरसे अपनी जगह संभात़ 


धर वीर-सिपाही 
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छी | जो कुछ भी, जिमके पास था, उसी के सहारे अपने दृश्मन 
को खदेड़न का इरादा ठान लिया । ओर लालबहादुर सब से 
आगे, एकदम अकेला दुश्मन की हर गोली का जवाब दे 
रहा था| 

एकाएक सूचना मिली कि गोला-बारूद बिल्कुल खत्म होने 
को है | लेकिन गोलाबारूद के खात्मे की सूचना से जहाँ चिता 
के बादल घिर आ सकते हैं, वहाँ हुआ इससे विपरीत । ल्ाल- 
बहादुर ने हुक्म दिया--सारे जवानों के हाथों में हथगोले हीं, 
ओर दुश्मन के जवाबी हमले का जवाब इतनी कुर्ती से दिया जाय 
कि वह संभल न सके, वह सोच न सके । हुक्म होते ही हथगोलों 
की ऐसी वर्षा होने लगी कि दुश्मम का जबाबी हमला पस्त हो 
गया । हथगोलों की मार से उसके पॉव उखड़े ही थे कि पत्थरों 
की भड़ी लग गई । दृश्मन को सोचने का इतना भी मौका न 
मिला कि पत्थर हैं--ओर पत्थरों की मार से बचा जा सकता है। 
हथगोलों के बाद पत्थरों की मार से उसे लगा कि शायद ये अब 
भी बम गिर रहे हैं, और शायद्‌ अब फटे कि फटे । और वह 
भाग खड़ा हुआ । पु>छ की पेचीदी पहाड़ियों में वह दृुबक-दुबक 
कर भागता गया । 

लालबहादुर सन्नी का एक साथी घायल हो गया था, किंतु 
लालबहादुर ने पत्थरों की बोछार के सहारे ही उसे दुश्मन के हाथों से 
बचा लिया । इतना ही नहीं, ल्ालबद्ादुर का ऐसे स्तरनाक मौफे पर 
कमान संभालना, और गोलाबारूद की कमी होने पर भी दुश्मन 


महरवीर-चक्र-विजेता धर 
को महज पत्थरों के बल् पर ही भगा देना कमाल की बहादुरी का 
काम था। इस असाधारण बीरता ओर साथियों को उत्साहित 
करने की तत्परता के फलस्वरूप भारत गणतन्त्र ने लालबहादुर 


खतन्नी को १४ अगस्त, १६४१५ को 'महावीर-चक्र” का पदक प्रदान 
किया । लालबहादुर खन्नी ३/८ गोरखा राइफलस से संबन्धित हैं । 


। २१ 
कनल राजेन्द्रसिंह 

मार्च १६४० में युद्ध की सारी सरगरमी नोशहरा घाटी में ही 
केन्द्रित थी। दुश्मन ने सिर-धड़ की बाजी लगाकर भांगड़ पर 
अधिकार किया हुआ था, लेकिन मंगड़ क्षेत्र को दुश्मन के हाथों 
में ही छोड़ देना सहज नहीं था। इस ज्षेत्र को फिर से जीतने में 
ही सारी जीत थी। इसलिए दुश्मन ने अपनी सारी ताकत इसी 
क्षेत्र में लगा दी थी । भंगड़ की ओर जाने वाज्ञा हर रास्ता दुश्मन 
की किलेबन्दी में शामिल था| पंग-पण पर उसने सुरंगें बिछा दी 
भीं। सुरंगों का तो मुकाबला हो सकता था, लेकिन बरसात ने तो 
सारी घाटी में दक्ष-दल्ल पेदा कर दी थी । लगातार बारह दिन 
तक रात-दिन भेंह घरसता रहा। पानी-ही-पानी हो गया था। 
सब ओर के मार्गों पर पानी बिछ गया । टेक नहीं बढ़ सकते, 
पैदल सेना नहीं बढ़ सकती। सारी सेना जहाँ-की-तहाँ रुकी है । 
फ्धर मभंगड़ के क्षेत्र में दुश्मन है कि हर आने वाले दिल में 


ष्प्ड पीर-सिपाही 


अपनी किलेबन्दी को मज़बुत-से-मजबूत करता जा रहा है । बारह 
दिन की लगातार वर्षा के कारण मभंगड़ जाने वाले मार्गों की 
सुरंगें छिप गई हैं। पानी से बह कर आती हुई मिट्टी की तहें 
उस पर चढ़ _गई हैं, ओर उन्हें खोज निकालना आसान नहीं | 
टँकों का दस्ता और सारी पेदल सेना रुकी है। दुश्मन की किले- 
बन्दी को तोड़ डालने की होंस बरसात के पानी में बह-बह जा 
रही है, लेकिन भारतीय बीर के साहस का अंत नहीं | 

आखिर, एक दिन हुआ | बादल फटे। जेसे भारतीय वीरों 
के लिए सारा मार्ग साफ हो गया। सूर्य चमका, और चमकता 
गया । उसकी गरमी से धरती खुश्क होने लगी । बारह दिन तक 
लगातार सीग-भीग कर जहाँ-के-तहाँ खड़े रहने वाले 2कों में 
जेसे जान आ गई। टकों का दस्ता बढ़ने लगा। पीछे-पीछे 
पेदल सेना--सारा लश्कर बढ़ने लगा । बरसात से भीगी दिशाएँ 
युद्ध के नारों से गूंजने लगीं। हर टेक, और हर सिपाही का 
निशाना भंगड़ था | लेकिन इतना भी साहस क्या ? रास्ता टेढ़ा- 
मेढ्ा नहीं। दो पहाड़ियों के बीचों-बीच के मार्ग पर सशस्त्र सेना 
बढ़ रही थी। और दुश्मन की नज़रें उस पर थीं। वह साँस रोके 
रास्ते के झपर खड़ा था। उसे खयाल था, नाहक गोला-बारी 
क्यों की जाय ? आखिर सुरंगें भी तो अपना कमाल दिखाएँगी 
ही। लेकिन भारतीय वीर को बढ़ना था, आगे-ही-आगे जाना 
था। उसका निशाना भंगडढ़ था। भले ही सारी राह पर झाग 


बिछी हो । । 
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लेफ्टीनेंट कर्नल (अब कनेल) राजेन्द्रसिह नं० सात लाईट 
कीवेलरी के नेता थे। उन्होंने महसूस किया, जान पर खेलने में ही 
हमारी जीत का राज छिपा हे। उन्होंने टक-दस्ते को हुक्म दिया । 
2क बढ़ने लगे, उनके टकों की गति को कौन रोक सकता था * 
लेकिन धरती में छिपी सुरंगों ने आगे वाले टेक को उड़ा दिया । 
टेक के कारण रास्ता रुका। दुश्मन, जो रास्ते के दोनों ओर साँस 
रोके चुपचाप बेठा था, संभला, और उसने गोलियाँ बरसाना 
शुरू कर दिया। न आगे जा सकते हैं, न पीछे हट सकते हैं, और 
पीछे हटना तो भारतीय वीर ने सीखा ही नहीं | 

रास्ता रुक गया है, रुका रहे, लेकिन ऊपर खड़े दुश्मन को 
गोलियों का कशरा जवाब मिला । बारह दिन की बरसात में ठंडी 
पड़ी सशीनगत्तों की सार का यह मुकाबला न कर सका। उसे 
हटना पड़ा। और इसी हटने में ले० क० राजेन्द्रसिह ने अपना 
रास्ता साफ कर लिया। टेक का हटाकर बाकी टेंक बढ़ने लगे। 
पैदल सेना ओर सारा कश्कर बढ़ने लगा। भारतीय सिपाही का 
निशाना भंगड़ था। उसे मंगड़ की किलेबन्दी की तहस-नहस 
करना था। टेक बढ़ रहे थे--किलेबन्दी दृठ रही थी, ओर 
दुश्मन के जवान रास्ते से दूर-दूर हटते जा रहे थे | 

ज्षे० क० राजेद्रसिंह अपने दस्तों के साथ भंगड़ के मुहासरे 
पर जा पहुँचे। अस्य मार्गों से आने बाली भारतीय 'हौजों के 
साथ उनका भेल हो गया । अब तो मंगड़ सभी दिशाओं से घिरा 
था। दुश्मन ने जी-जान से मुकाबला किया, लेकिन उसे मंगड़ 


धर बीर-सिपाही 


से भागना पड़ा । 

इस प्रकार भंगड़-क्षेत्र की जीत में कनल राजेन्रसिंह ने अपने 
दस्तों को कामयाब बनाया। रास्ते की बिकट परिस्थितियों में 
कतंव्य और साहस के बल पर कर्नल राजेन्द्रसिह ने अपने साथियों 
को स्थिर रखा | भयद्गुर गोलियों की बोछार में भी उन्होंने कर्तव्य- 
परायणता का सबूत दिया और निशाने पर जा पहुँचे | 

उनकी वीरता और साहस के बदले भारत गणतन्त्र ने १४ 
अगस्त १६४३ को उन्हें 'महावीर-चक्र! का पदक प्रदान किया | 
कर्नल राजेन्द्रसिह की वीरता भारतीय सिपाहियों के लिए आदर्श 
बनी रहेगी। 


+ २४२ $ 
ब्रिगेडियर ए० ऐस ० पठानिया 


एकाएक भगदड़-सी मच गदई। हर सिपाही लेस होफर डट 
गया । केंप-रक्षक पहरेदारों ने घेरा डाल लिया। कोई भी अपने 
स्थान से हिले नहीं, डुले नहीं । हर सिपाही अपनी बन्दृक के धोड़े 
पर अंगुली रखे हुक्म के इंतज़ार में साँस रोके खड़ा था। कोई 
बोलता नहीं, किसी की आवाज नहीं-ओर रक्तक-दल्त के घेरे में 
चुपचाप एक .कबायज्ञी कदम-कदम चल रहा है। १४ गोरखा 
रायफल्ष के जवानों की नजरे' रक्तक-दल् के घेरे पर लगी हैं। 
अभी हुक्म होगा, अभी, पत्र भर ही में दुश्मन के भेदिए के 
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धीमे कदम बिलकुल्न-हमेशा के लिए रुक जायेंगे। गोरखा रायफल 
के हर जवान की छाती उभर-उभर गई है, आँखों में जोश उत्तर 
आया है। दुश्मन का भेदिया है। उसके शरीर का जुर्र-जुर्स 
उड़ जायगा। अंधेरे में गोलियों की आग में भेदिए का सब कुछ 
नष्ट हो जायगा । दुश्मन के साथी उसकी लम्बी इंतजार में निराश 
हो जायेंगे। 

“टु आस्स !” 

सारी सेना-दर सिपाही तरतीब में खड़ा होगया। सक्ञक- 
दृल्न के जवानों ने “दु आस्से” का आदेश झुना तो दंग रह गए | 
उन्हें लगा, त्रिगेडियर का हुक्म हे। ब्रिगेडियर पठानिया की 
आवाज है--बिल्कुल वही लहजा, वेसा ही सिंह-नाद ! नहीं- 
नहीं, भेदिए ने खूब रूप बनाया है। शायद पठानिया की हू-ब-हू 
आबाज्‌ की नकल करली है। कमाल कर दिया दुश्मन ने । 


रक्षक-दल ने देखा । भेदिण की पोशाक गिरी । कबायलियों 
का वेश धरती पर पड़ा था। ब्रिगेडियर रक्षक-दल् से “''नहीं- 
नहीं । रक्षक-दल का हर सिपाही अपने स्थान पर वेनात था | 
सारा कैंप दंग रह गया। कोई बोला नहीं, किसी की आवाज 
नहीं | फेवल जूतों की चरं-मरं, बन्दूकों के कुन्दों को उतारने की 
धीमी-धीमी कट-कद्‌ के साथ सारा केप अंधेरे की दुनिया में 


सो गया | 
>८ ५८ भर 


य्प् नीर-सिपा द्दी 

“आज ही, अभी रातों-रात अनन्त घाटी में फेले दुश्मन को 
खदे इना है; सारी अनन्त-धाटी को दुश्मनों से साफ़ कर डालना 
है। घाटी के चप्पेन्चप्प पर दुश्मम मजबूती के साथ खंदकों में 
पड़ा है । हर खन्‍्दक साफ हो जाय, आगे बढ़ने पर पीछे से हमला 
होना कितना खतरनाक हे ! ध्यान रहे, दुश्मन के एक भी जवान 
की पीठ पीछे चली गोली हमारा सारा काम बिगाड़ देगी । हमें 
आगे बढ़ना हे--अनन्‍्त-घाटी में इस १४-१४ नवम्बर १६४८ 
की रात में एक भी जिंदा दुश्मन न रहे--एक भी नहीं ।” 

> >८ >८ 


ले० क० पठानिया एसे बढ़ रहे थे, कि उन्हें हर बढ़ने वाले 
कदम का पहले से ही पता था। उनका हर आदेश ऐसा था, कि 
बार खाली नहीं जा सकता था। अनन्त-घाटी की इंच-इँच धरती 
से जैसे उन्हें बहुत पुरानी पहचान थी | गोरखा जवान आदेश 
पाते कि बात-की-बात में खंदकें साफ हो जातीं । जवानों को 
लगा कि त्रिगेडियर जैसे दुश्मन के हर अड्डे को जान चुके थे; 
ओर वह जानते थे । उन्होंने दुश्मन की हर खंदक का पता' कर 
लिया था । उन्हें पता था, उस पहाड़ी पर दुश्मन की कितनी ताकत 
है, उन्हें पता था, दुश्मन पर किस दिशा से एकाएक हमला हो 
जाने पर वह भाग खड़ा होगा । ओर उनके आदेश थे कि खाली 
नहीं जा सकते थे | 

एक-एक कर दुश्मन को अपने ४-६ मजबूत झअड्डी से भागना 
पढ़ा । बढ़ने का रास्ता साफ था। अब अनन्त-घाटी में फैले 
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दुश्मन को घेर लेना सहज था। वह भागेगा, भाग सकता है, 
किन्तु खाली नहीं जा सकता। उसे भागने की कीमत देनी होगी | 
ज़ोजिला दर्रा की पहाड़ियों पर वह जम कर नहीं बैठ सकता । 

इसके बाद शत्नू को घेरे में लेने का हुक्स हुआ। बिजली की 
तरह, लेकिन चुपचाप दूर-दूर तक भारतीय जवान फैल गए। 
रातों-रात इस धाटी को दुश्मन से खाली कर देना है, मीलों-मील 
दुश्मन का आदसी दिखाई न पड़े । 

अभी सबेरा नहीं हुआ था, किन्तु सबरा होने को था। उस 
धुन्धलके में संकेत हुआ | संकेत पाते ही घेरा डाले भारतीय 
जवानों की गोलाबारी से दिशाएँ गूजने लगीं। दुश्मन इस हमले 
का जवाब नहीं दे सकता | उसे और कोई चारा नहीं, उसे भागना 
ही होगा। धेरे के जवान और उनकी गोलाबारी की आवाज़ हर 
कदम के साथ आगे बढ़ रही थी | दुश्मन खंदकों से निकल-निकल 
कर दौड़ रहा था। 

ब्रिगेडियर पठानिया के युद्ध-कोशल ने कमाल कर दिखाया। 
उनके नेतृत्व में लड़ने वाले जवानों का उत्साह कितने गुना बढ़ 
गया। पठालिया ने दुश्मन का भेद लेने के क्षिण कितना बड़ा 
जोखिम उठाया, लेकिन युद्ध के मैदान में जोखिम उठाना ही तो 
वीरता है। वीर ही जोखिम उठा सकता है| जोखिम उठाने में ही 
विजय का भेद छिपा रहता है। अगर ब्रिगेडियर खुद अपनी 
जाम को हथेली पर रख कर भेद न लाते, तो न जाने कितने 
जवान्न नाहक मारे जाते। 


६० बीर-सिपाही 


ज्ैैे० क० (अब तिगेडियर) ए० ऐस० पठानिया के श्रस्तुत 
युद्धकोशल ओर महान आत्म-त्याग के बल पर ही जोजिला-युद्ध 
के इस क्षेत्र में विजय प्राप्त हुईं। उनके त्याग एवं वीरता के 
उपलक्ष में भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति ने १५ अगस्त, १६४३ के 
स्वत॑त्रता दिवस पर ब्रिगेडियर पठानिया को 'महावीर-चक्र! का 
पदक प्रदान किया | 


+ शभ३ १; 
लेफ्टीनेंट कनेल प्रथ्वीचन्द 

निहत्थ पहाड़ी देहातियों पर गोलियाँ चलीं, तो थे डर गए । 
अँची-नीची पहाड़ियों पर बसे देहातों में कुहराम मच गया। घर 
तो नाम को ही थे, फिर गोलियाँ चलीं, तो बेचारे अपना सब-कुछ 
छोड़ कर पहाड़ों में इधर-उधर भागे। जहाँ,ओर जिधर भी भागते, 
कहीं-न-कहीं से गोली दागने की आवाज आ जाती | न खाना, 
न पीना--बच्चे-बूढ़े, जवान, स्त्री-मर्दे हर कोई परेशान । सोचते 
इस बर्फीले देश पर ये गोलाबारी क्‍यों ? आखिर, जिन पहाड़ियों 
ने, दोस्त या दुश्मन किसी की शक्ल तक नहीं देखी, उत्त पर ये 
गोलाबारी, गोलियाँ दागना--यह सब क्यों ? बे-बात के दुश्मन 
कौन, और केसे ? 
.. पर उन्हें क्‍या मालूम था कि हुकूमत के नशे में कोई उन्हें 
जीतने आया है; कोई उसके प्रदेश पर अधिकार करना चाहता है, 
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कोई चाहता था कि थे सब निहत्थे और गरीब देहाती उसके भुल्क 
के अधीन हो जाये, उसकी रियाया--प्रजा होकर रहें । 

ओर उस दिन शाम के भुटपुटे में कई-कई देहातों के बड़े-बूढ़े 
दूर नीचे खड्ड की एक समतल ज़मीन पर बैठे | सबने सोचा, 
यह आफ़त क्या है, सरकार के लोग कहाँ हैं? हम हैं कि रात-दिन 
बेघर हो-हो कर पहाड़ों में मारे-मारे फिरते हैं । 

“भाई, सुना है, पाकिस्तान ने कबायली लुटेरों का जम्मू, 
काश्मीर, लद्दाख, गिलगित में उत्पात ओर लूट-मार और इस 
सारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए भेजा है। पीछे-पीछे उसकी 
फौजें हैं, और कबायली मीलों-मील आगे बढ़ते हैं। जम्मू और 
काश्मीर में भारत की फौजें उनका मुफाबला कर रही हैं, और 
मौका पाकर लोग इस पहाड़ी इलाके में फैल गए हैं। लेकिन भारत 
के जवान इस इलाके स भी उनका सफाया कर देंगे, ओर लेह में 
सैकड़ों जवानों की पलटनें तैयार हो गई हैं?, एक ने कहा । 

[4 लेकिन +१७+४ ४ हि # 

“स्किन बाली कोई बात नहीं | चंद ही दिनों की बात है-। 
धबराने से काम नहीं चलेगा ।****'?! 

ध्ट्‌ रॉ /( ८ 

हर देहात में, और वेहाती आबादियों में चर्चा थी। भारत 
और जम्मू-काश्मीर रियासत के जवान बढ़े आ रहे हैं। दुश्मन 
का सफाया हो रहा है। देदाती अपने घरों को लौट रहे हैं। उत्तकी 
रक्षा करने वाले आ गए हैं। उनके जानो-माल की रक्षा की जा 
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रही है, उनकी इज्जत-आबरू पर हमला करने वालों को मोत का 
भु ह देखना पड़ता हे । 

११ हजार फुट की ऊँचाई पर मेजर प्रथ्वीचंद के नेतृत्व में १८ 
जवान ज़ोज़िला दर्र को पार कर चुके थे। फरवरी (१६४८) 
का महीना | चारों आर बफ ही बफ | बर्फीली ठंडक से बचने का 
सामान नहीं था । बूटों में पाँच जम-जम जाते, हाथ अकड़-अकड़ 
जाते, मुं ह पर ठंडी हवा के थपेड़े पड़ते, लेकिन जवान थे कि 
बढ़ते जा रहे थे | लुटेरे कबायलियों को भभगा देना था, ओर 
लद्दाख घाटी के निहत्थे ओर मेहनती ज्ञोगों की इज्जुत ओऔर 
आबरू की रक्चा करनी थी। 

मेजर पएृथ्वीचंद का दल बर्फोली हवाओं से घायल लेह पहुँचा। 
लेह में दो सो जवानों की पल्टन तय्यार मिली | कई गुना होसक्षा 
बढ़ गया। भेजर प्रथ्वीचन्द ने समुच दल को छापामार लड़ाई 
(गुरीला वार-फेयर) के लिए तैयार किया। उन्होंने बतलाया 
कि लक्षखधाटी की पेचीदिगियों में दुश्मस के आदमी जहाँ-तहाँ 
फेले हुए हैं । जम कर लड़ाई संभव नहीं । इसलिए छापामार लड़ाई 
के ढंग से सब को काम करना है। दुश्मन को ख्रोज-खोजकर 
इलाके से निकाल देना हे। दुश्मन सिंधु ओर नुरवा नदियों की 
धाटियों से बढ़ रहा दे | उसे राकना है, ओर रोकना ही नहीं, उसे 
लौटा देना है, खदेड़ देना है। 

८ »< ५८ व 

२१८ जवान बर्फीली पहाड़ियों ओर राहों पर पड़े थे। रसद 
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नहीं, सामान नहीं, लेकिन कर्तव्य सामने था। आपत-काल के 
लिए रखे सत्तू खा-खा कर जवान छापामार लड़ाई कर रहे थे। 
सारा दल सी मील के घरे में दुश्मनों को पस्त कर रहा था । बढ़ने 
वाला शत्रु आगे न बढ़ा,और पहाड़ी चौकियों में अड्डा जमाकर बैठे, 
चोकियों को खाली कर रहे थे | 

आखिर, एक दिल मेजर ने देखा कि गोला-बारूद ओर सत्तुश्रों 
तक की रसद का खात्मा होने जा रहा दै। सी मील के 
घेरे में छापामारों को सामान पहुँचाना असंभव हो जायगा और 
जवानों का क्‍या होगा ? भेजर प्रथ्वीचंद चिंतित हुए, किन्तु कर्तव्य- 
पालन के सामने चिन्ता पत्न ही भर में गायब हो गई। वह छापा- 
मार दलों को उत्साहित करने निकले। हफ्तों का काम दिलों में, 
ओर दिनों का काम घंटों में होने लगा। सत्तुओं के सहारे ही 
जथान लड़ने लगे, छापे मारने लगे ओर बढ़ने लगे | सी मील के 
घेरे में दुश्मन का नाम न बचा। सब लोग अपने छोटे-छोटे 
देहातों में, छोटे-छोटे घरों में बसने लगे। लद्दाख की घाटी में 
फिर से जीवन दिखाई देने लगा । 

इसी बीच समाचार मिला कि हवाई जद्याजों की कुछ्ुुक पहुँच 
गई है | छापामार दलों का काम हवाई बम-वर्षा से सहज पूरा हो 
जायगा । और मेजर प्रृथ्यीच॑द के जवान अपनी सफलता पर 
हँसते हुए हवाई जहाजों का स्वागत कर रहे थे ! 

मेजर प्रथ्वीचंद (२, बटालिन डोगरा रेजिमेंट) की कर्तेव्य- 
परायणुता और अपने जवानों को लगातार कतेव्य-पथ पर अप्रसर 
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करने के उपलक्ष में १५ अगस्त, १६४३ को 'महावीर-चक्र' की 
उपाधि प्रदान की ग 


२७ ! 
ब्रिगेडियर कन्हेयालाल अटल 


जाड़ा भी ऐसा हे कि हड्डियों के अन्द्र-ही-अन्दर घुसा जाता 
है | बरानकोट, जरसी, और कसी हुई पोशाक काम नहीं दे रही | 
लगता कि सरदी जवानों को ठंडा कर देगी। रात-दिन, कई 
बीत गए। पर ज़ोज़िला के पार जाकर कारगिल पर अधिकार 
करने की हॉस जमी-जसी जा रही थी। और भारतीय जवान 
जोजिला के उस-पार जाने के लिए तड़प-तड़प रह जाते हैं | सोचते 
हैं, दुश्मन के साथ दो द्वाथ हो जायें, तो गर्मी शा जायगी। 
ठँडक से जमी हुई जान में जान 'आा जायगी। लेकिन ज़ोजिला 
के उस-पार दुश्मन की छावनी मज़बूत है। 

ब्रिगेडियर अटल ने अपने निश्चय में ढील नहीं आने दी। 
उनका उत्साह अब भी, कई रात-दिन के बाद, वैसा ही, और 
वही है । उन्हें निश्चय था, बह कामयाब होंगे। उसका धीरज उन्हें 
सफल्नता की चोटी पर पहुँचा कर रहेगा। 

ओर एक राव'*"*** 

ज़ोज़िला की पहाड़ी पर दुश्मन की गोलाबारी होने ल्गी। 
ड़से लगा कि त्रिगेड़ियर ने अपनी फौज को उस राह से पार कर 
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लेने की ठानी है। लेकिन पल्टन की एक टुकड़ी बढ़ी थी, महज़ 
इसलिए कि दुश्मन की ताकत उधर लग जाय। दुश्मन का 
निशाना उसी जगह जा ठिके। रांत भर दुश्मन उस ओर ताकत 
के साथ बढ़ता रहा | वह रोक रहा था ब्रिगेडियर अटल की पल्टन 
को, लेकिन पल्‍टन ज़ोजिला पार कर चुकी थी। इतने से ही, 
लेकिन, बात पूरी होने वाली नहीं थी | ज़ोज्ञिल्ा से पार पिंडरास 
में दुश्मन खंदकों में मदाबूती के साथ जमा बेठा था। पूरे साजो- 
सामान के साथ लैस दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ | 


नवम्बर ?, १६४७ के बाद आज १४ नवंबर थी--और आज 
जवानों की नसों में गरम लहू बह रहा था। ठंडक से जमा खून 
पिघला' तो दम में दम आया । लेकिन दुश्मम जम कर ओर तन 
कर बैठा था। जैसे फौलञाद की भारी भरकम दीवार खड़ी करदी 
गई हो | लगातार ४८ घंटे की मार का असर कुछ भी न हुआ। 
हर हमले का जवाब था कि कारगिल जाने के क्षिए कुंबौनी 
चाहिए । इतनी गोलाबारी हुई कि बस धुआँ उठा ओर पहाड़ों में 
घुलमिल्ष गया । 

ब्रिगेडियर अटल ने निश्चय किया: मन-ही-मन। अपनी 
जान दे देगा, अपनी जान देकर कारगिल पहुँचना होगा। 
कारगिल पर अधिकार करना है। उन्होंने सब से आगे जाने वाली 
बटालियन के अगले सिरे पर खुद-ब-खुद बढ़ता शुरू किया। 
साथी अफसरसों ने देखा तो दंग रह गए। इतना बड़ा खतरा उठाने 
का फायदा ? और उन्हें खुद-ब-खुद उन्हीं के अन्दर से जवाब 
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मिला--ख़तरा उठाए बिना कामयाबी नहीं हो सकती |”? 
ब्रिगेडियर अटल के नेतृत्व में धावा हुआ। इतने तूफानी 
जोर का हमला किया गया कि त्रिगेडियर अटल के जवान यह भी 
न जान पाए कि कब आँबी आई, ओर कब दुश्मन की फोलादी 
दीवार केवल चादर बन कर उड़ गई। दुश्मन की खंदकें खाली 
हुईं और कारगिल का रास्ता साफ हुआ । कारगिल पहुँचना 
है, कारगिल पर अधिकार होगा । 
लेकिन कारगिल चार मील की दूरी पर है। दुश्मन ने 
आखिरी बार जोर आजमाया | वह अड़ा, ओर अटल की पल्टसे 
रुकी । लेकिन ब्रिगेडियर रुके नहीं । उन्होंने अग्रणी बटालियन 
का साथ छोड़ा | दो कम्पनियाँ साथ लीं, और कारगिल की ओर 
बढ़ने लगे। पहाड़ी पगड्ंडियों का तंग रास्ता-एक ओर पहाड़, 
ओर दूसरी ओर गहरी खडु, रास्ता पहचाना हुआ भी नहीं, पर 
कारगिल आँखों में था। राह की परेशानियाँ ओर राह की 
तकलीफों का बस एक इलाज था--कारगणिल । पहाड़ी पगड्डंडियों 
से बढ़ते और गिरते-पड़ते ब्रिगेडियर ने देखा कि वह अपनी 
कंपनियों समेत दुश्मन के पिछली ओर जा पहुँचे हैं। दो पाटों में 
दुश्मन घिर गया | बिगेडियर ने जान कुर्बान कर दी थी। और 
इसी कुबानी के बल पर दुश्मन दो पार्टों में पिसने लगा। पीछे 
से बिगेडियर अटल अपनी दो कंपनियों के साथ मार कर रहे 
थे, ओर सामने से बाकी बटालियन । 
कारगिल सामने था । २३ दिन्त के संधर्प का मतीजा था कि 
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२३ नवम्बर १६४८ को ब्रिगेडियर अटल का अपनी वटालियन के 
साथ कारगिल पर अधिकार था | 

ब्रिगेडियर अटल के साहस ओर अपनी जान की परवाह न 
करने का ही यह फल था कि बटालियन का हर जधान हरदम अपने 
को ताज़ादम महसूस कर रहा था। विपरीत अवस्था में भी हर 
जवान अपने निश्चय पर स्थिर था | 

इस वीरतापूर्ण कार्यवाही के लिए २६ जनवरी १६४० के दिन 
ब्रिगेडियर कन्हैयालाल अटल को “महावीर-चक्र” का पदक भेंट 
किया गया । किन्तु खेद है कि पदक भेंट होने से पूर्व ही जिगेडियर 
अटल का नवम्बर १६४० में स्वर्गवास हो चुका था । देहावसान के 
समय ब्रिगेडियर अटल उत्तर प्रदेश के स्थानापनन एरिया' कमांडर 
थे। शिकार-सम्बन्धी एक दुर्घटना के कारण उनकी रुत्यु हो गई थी | 

पदक प्रदान करने के विवरण में कहा गया है कि इस समूची 
सैनिक कार्यवाही में त्रिगेडियर अटल ने शत्रु की भयंकर गोला- 
बारी होने पर भी अपनी जान की रक्षा की परवाह न करते हुए 
अपूर्द नेत॒त्थ और व्यक्तिगत साहस का परिचय दिया। उनको 
इस मिसाल से ब्रिगेड के सभी अफसरों ओर आदमियों में ऐसी 
शक्ति और भावना का संचार हुआ कि कदाख प्रांत में सेनिक- 
कार्यवाही का सफलता पूर्वक अंत हुआ | 
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काश्मीए घाटी के शुद्ध में बीएता और साहसपूर्ण कार्यों के 
उपलक्त में अन्य अनेक शूरवीरों को भी “महावीर-चक्र! प्रदान 
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किये गए है। 

उनमें हवाई-सेना के विंग कमाण्ठर मीनू सेरवान इंजिनियर 
ओर स्क्वाड्रन लीडर सिडनी बासिल नोरोन्हा के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इन दोनों हवाई-सना के अफमरों ने शुद्ध के पहाड़ी 
ओर मेदानी क्षेत्रों में हुवाई-आक्रमणों का ऐसा अच्छा आयोजन 
किया था कि भू-सेनाएँ विजय प्राप्त करने में सफल हुई। कई 
अवसरों पर इन अफसरों को भी स्वयं खतरे में पड़ना पड़ा, 
लेकिन अनोखी सूक ओर साहस के बल पर वे उससे बाहर हो 
गए । इसके अलावा, हवाई-हमलों के लिए पूरे साजी-सामान के 
बिना भी उनके दल लगातार कामयाब होते रहे, लेक्रिन उसका 
भय इन अफसरों को ही था । 
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वीर-चक्र-विजेता 


१ श्र 
नायक षीरसिंह 


बढ़ाई तो चढ़नी ही है । ओर दम फूल जाय, तो साँस लो, 
लेकिन सास लेने की आवाज न हो। घुप्प अंधेरे में फोजी पूटों 
की आवाज ओर खुरयों से टकराकर पत्थर से आग की चिंगारी 
न लिकले | महज चीड़ के लंबे-लंबे दरख्तों से साँ-साँ और सी- 
सी होती रहे, और उसीमें गुम-सुम ८२०० पट की चढ़ाई पार 
करनी होंगी। 

जाड़े के दिन थे । जब दुनिया अंधेरे में खो गई, तो डोगरा 
रैजिमैंट को मार्च का हुक्म हुआ । काश्मीर के सलामाबाद की 
एक पहाड़ी पर दुश्मन के घेरे को तोड़ डालो, पर साँस लेने की 
ग्रावाज न हा। ठंडी हवा जोरों पर थी। डोगरा रेजिमेंट के 
सिपाहियों ने बरासकोट पहने। कंधों १९ भरी-सराई तेयार 
बंदूकें लटक रही थीं | हवा का मोंका जोर से आता ओर बरान- 
कोट' को भेदकर जिस्म में चुभ-चुम जाता । लेकिन हुक्म था-- 
सलामाबाद की ८२०० फुट ऊँची पहाड़ी पर अंधेरे में डूबे-इब्रे 
गुम-सुम पहुँच जाओ | 
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ओर २० मई १६७४ की इस अंधियारी रात में डागरा 
(जिमट मियत स्थान पर पहुँच गई। दुश्प्न की दो बटालियन 
उस पट़ादी पर खंरक खाकर बेटी थी। पिछण छः: माह स 
दुस्मन ने है झुठसरे का पूरी ताकत लगा कर मजबूत किया 
शा । ओर डोगरा रेजिमेट रात-ही-रात में ढ़र करना चाहती है। 
चीड़ फे इस दरख्त की आड़ से निकलकर, उस द्रस्त की 
आइड़ू में होते हुए रेजिमेट लगातार आठ घण्टे पहाड़ी पर चढ़ती 
रहो | सांस लेन की आवाज न हो, जतों की ठाकर से भिन्‍गारी न 
निकले | चीड़ क धन जंगज़ से ।भवा उन दरख्तों के, कानो-कास 
फिसी कं। खबर तक्र न हु३। ओर नीड़ के दरख्तों फी उमानदार। 
की भो हद थी । कउते है, लम्बे आदगी की अक्ल अक्सर दरनों 
में होती है, लकिन चीड़ के दरख्तों ने सिर ऊँचा करके डोगरा- 
रैजिसेट के हर सिपाही का हिफाजत का सदेशा दिया । ओर उस 
पहाड़ी पर पहुँचत ही ६ बजे हमला हुआ। पूर ज़ोर के साथ | 
पूरी आवाजों के साथ कि दुश्मन जाग जाय। ओर आभने- 
सामने हाकर लड़ सके । 
इस हमले से बलबर दुश्मन के होश उड़ गए। लेकिन यह 
बय। ? अरे ! डोगरा रेजिसेट घिर गई शत्रु की सुदृढ़ रक्षा- 
पंक्ति म। आप-से-आप शत्रु के घेरे मे सारी-की-सारी रेजिमेद 
दखल हा गई । न आगे राह, न पीछे, ने दा, न बार्ट । चारों 
ओर शत्रु-दी-शत्र ! गोलियाँ दारानी मुश्किल हैं। बंदूकों पर 
संगीनें बढ़ा तो । संगोनों की नोकों पर दुश्मन को उछाल-उछाल 
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फेंकी । शायद कोई रास्ता साफ हो जाय। ओर डोगरों ने 
क॒बराइलियों को संगीनों की नोकों पर उछालना शुरू किया । 
कितनी खतरनाक हालत थी, सारी रेजिमेंट की ज्ञान तवाही में 
फँसी थी | 

कहाँ से नायक बीरसिह को खयाल आया : उसे अपने ही दल 
की बेकार मंनगन दिखाई दे गई। बेचारी ब्रेनगन बिना 
सिपाही के करती भी क्‍या ! लेकिन बीरसिह के हाथ लगी, तो 
कमाल दिखाने लगी | उसने देखा, दुश्मन मशीनगनों से बौछार 
कर रहा है। उसने अं नगन से गोलियाँ दागनी शुरू कीं। मशीन- 
गनों को चलान वाले बात-की-बात में ठंडे पड़ गए। सशीन- 
गे, जो कुछ ही देर पहले आग बरसा रही थों, चुपचाप पड़ी 
थीं। और मंतवाले बीरसिंह की त्रेनंगन ने विकराल रूप धारण 
कर लिया था। ब्रेनगन की सीध में जो भी पड़ा, वह टिक न 
सका, वह गिरा, और कभी न उठने के लिए गिर पड़ा। नायक 
बीरसिंह दुश्मन की एक के बाद एक खन्दक सें कूदता ओर फांदता 
दुश्मन को चिर-निद्रा' में सुल्ा रहा था । ओर तभी उसके सिर में 
एक गोली लगी। बीरसिंह अपनी ज्नगन सहित दुश्मनों की 
लाशों पर पाया गया । 

बीरसिंह के इस एकाएक हमले से रेजिमेंट खतरे से बाहर हो 
गई । और दूसरी ओर दुश्मनों की ख़न्दकों में लहू की धाराएँ 
बहती दिखाई दे रही थीं। बीरसिह ने जान तो दी कितु विज 
का सेहरा बाँध कर | ढोगरा रैजिमेट का हर सिपाही बीरसिह की 
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इस भहान वीरता और अपूर्व साहस पर आशय कर रहा था। 

नायक बीरसिह का अपनी कतेव्य-परायणता, अपूर्वे साहस 
एवं बलिदान के उपलक्ष में र८ फरवरी, १६४० को भरणापरान्त 
“वीरचक्र” की उपाधि प्रदान की गई । 


४ २६ ; 
लॉस नायक लालबहादुर राना 


प्रथम विश्व-युद्ध में भारतीय-सनिकों ने जिस वीरता का 
प्रदर्शन किया था, उसकी विदेशियों ने भी तारीफ की । भारतीय 
सेनिक्रों ने बहादुरी के जा जीहर दिखाए थे, वह, बंदूक, तोप, 
संगीनों या मशीनगरनों के बल पर ही नहीं थ | कई-कई बार तो 
बह जनों के साथ निहत्थ भी लड़े थे। ओर उस थुद्ध में सबसे 
खतरनाक थी गोरखों की खुकरी | खुकरी को देखते ही जर्मन 
हवा हो ज़ाते थे । इसी खुकरी के आतंक का प्रदर्शन काश्मीर के 
युद्ध में भी हुआ। कहा जात है, जब तक गोरखा-सेन्तिक के पास 
ख़ुकरी रहती दे, उसे ऐसे लगता है, जेसे, इन्द्र का चज-अस्त्र उसे 
प्राप्त हो । 

३ सितम्बर १६४८ की लालबहादुर(२/८ गोरखा राइईफल्‍स)को 
तीन अन्य साथियों सहित आज्ञा हुई कि दुश्मन के इलाके में 
जाकर खोज-खबर करो | इस समय दुश्मन काश्मीर के मिविशुल 
गल्ली के क्षेत्र में पड़ा था| चारों सेनिकों ने सूचना दी कि शत्रु 
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खेदके खोद रहा है ओर सेन्यदल में वृद्धि करने जा रहा है। 

चारों सैनिक अत्यधिक सतक और चोकन्‍्ने रूप में जा रहे थे । 
जब वह एक छोट-स जंगल के बाहरी हिस्से तक पहुँचे, तो लाल- 
बहा दुर ने छिपकर धावा करने का निश्चय किया । थोड़ी ही देर 
बाद राना ने देखा कि दृश्मन्न छा एक फोजी दस्ता था रहा हे । 
इस दस्ते की संख्या त्गभग २० थी। उनके पास एक तीन-इईची 
तोप थी और वह उसी की ओर बढ़ रहे थे | कहाँ बीस ओर कहा 
एक | अगर बीस आदमी एक ही पर मपट पढ़ें ता उसकी हालत 
का अनुमान करना कठिन नहीं । किन्तु गोरखा-बीर तो एक ही 
बीस से भी ज्यादा था। दस्ते ने लालबहादुर को पार करना था 
कि वह खुकरी लेकर बाघ की नाई उन पर कपटा | इस एकाएक 
हमले से उनके देश 3६ गए । उन्हें भागने के सिवा कोई चारा 
ही न दीखा। दुश्मन के बीस-के-बीस जवान गीदंड़ों की तरह 
भाग रहे थे। और लालबहादुर विजग्ी होकर तीन-इंची तोप 
तथा बारूद और शतस्त्रों को स्थिर-भाव से देख रहे थ। 

शत्रुओं को भगाकर विजय-उल्लास में वह लौट रहे थे। 
कौटते समय उन्होंने देखा ५ या ६ खच्चरों पर रसद लेकर शत्रु 
करा द्रता आ रहा है। तत्काल लालबहादुर ओर उसके साथी पास 
के माखाड़ों में जा छिपे । शत्रु ज्यों ही उन्ते 5-१० गज तक आ 
पाया था कि गोरखा-बीरों ने चमचमाती खुकरियों से उच्त पर हमला 
बोल दिया । खुकरियों की चमक देखते ही शत्रु ने रसद ओर 
खन्चरें छोड़ी और आँची फी तरह भाग खड़ा हुआ । शत्रु और 


(०६ वीर-सिप।ही 
हमारे सैनिकों के बीच फासला इतना थोड़ा था कि उन पर गोली 
चलाना संभव नहीं था। ऐसी दशा में सिवा खुकरी के अन्य 
चारा नहीं था | तिस पर खुकरी रा गुर्खा सैनिक इतनी कुर्ती ओर 
सफाई से बार करता है कि आदमी का बचना असम्भव होता 
है। प्रायः गोरखा लोग बड़े-बड़े जंगली भेंसों की गर्दन खुकरी से 
एक ही वार में काट डालते हैँ । इस वीरता-प्रदर्शन में दूसरा वार 
करने की स्वीकृति नहीं होती । ता फिर ऐसी खुकरी से आदमी को 
काट फेंकना तो महज गाजर-मूली के समान ही मममा जाता हे । 

अपनी जान को इस प्रकार खतरे में डालकर अपूर्य साहस 
एवं निश्चय के प्रदर्शन के उपलक्ष में २ मार्च १६४० के दिन 
लॉस नायक लालबहादुर राना को “घीर-चक्र” प्रदान किया गया। 


$ २७ $ 
हवालदार जनादन सूबेदार 


तड़ातड़ गोलियाँ चलने लगीं । शत्रु ने खबर पाते ही तूफान 
बरपा कर दिया। अंधेरी रात में मराठा लाईट इंफरट्री की तीसरी 
बटालियन समन रह गई। दुश्मन की गोलियों का जवाब देना 
खतरे से खाली नहीं था ) पीर ठिल नकके की चढ़ाई पर चढ़ती,' 
हुई सेला रुक गई। पंद्दाड़ की चोटी पर बेठा शत्रु गोलियाँ दाग: 
रहा था और मराठा बटालियन के सैनिक पहाड़ की छाती से 
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चिंपट गए | रेंगत हुए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना, शत्रु का निरन्तर 
गोलियों की बीछ्लार करना कितना बड़ा ख़तरा था। लेकिन खतरा 
ही ते। वीरों की परख करता है । पहाड़ की चोटी पर बैठे दृश्मन 
की मशीनगर्े चुप नहीं। अंधेरे में कहाँ से केसे उसे जवाब दिया 
जाय | जरूरी है कि दुश्मन का भेद लिया जाय | बिना भेद के 
शत्रु पर वार खाली भी जा सकता है। ओर अगर भेद लगाने 
में ही सनिक तनिक-सी भूल कर गया, तो ओह ! सारी बढा- 
लियन का नाश समझा । 

रात-ही-रात में पता ले लेन। हागा | दिन निकलने तक शत्रु. 
पर हमला होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए थाती 
चाहिए । जनादन सूबंदार ने कहा : 

“मैं पूरी करूँगा यह बात !” 

“देखना, शत्रु के हाथों पड़ गए तो सारी बटालियन का नाश 
हो जायगा ।” 

“प्रा कर्तव्य मेरे साथ है। या तो सारी सूचना लेकर जीवित 
लोदू गा, अन्यथा शत्रु के हाथ पड़ने से पूर्व ही आण दे दूँगा ।? 

“इसी अंधरे की काली चादर को ओढ़े जाओ, ओर इसी में 
लोटो ।” 


“सूर्योदय तक तो हजारे सैनिक शत्रु की भगाकर इस क्षेत्र" 
पर अधिकृत होंगे। आप लेग विश्वास करें) में अपनी जान की. 


सौगंद खाकर लौटने का प्रण करता हूँ,” जनारदन ने कह्दा | 
जनादन के बीरता-पूर्ण प्रण से प्रत्येक सेनिक में एक -नबील+, 


५०५८ यी२-सिपादी 


(फूति ओर असाह उत्पप्न है। गया । जनादन अपनी भतिज्ञा को 
पूर्ण करें, इसके लिए ए< किसी गे अन्तःकरण से कामना की । 
>८ >< »< 

मुद्ध-घोपों से पहाड़ी-प्रदेश-गज उठा था। पीर ठिल्ल नक्के की 
पहली पहाड़ी पर मराठा सना के बीरों का अधिकार था। पीर 
ठिल नकके की सब से ऊँची चोटी पर कब्जा करना है। शत्रु 
आग बरसाता हे, ता बरसाता रह। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते 
जाओ--चढ़ते जाओ । विजय तुम्हारी है | तुम्हें कोन रोक सकता 
है। मंगडू के इस इलाके में दुश्मन आज नहीं रह सकता। 
जनादन आगे-ही-आगे सेनिकों का नेतृत्व कर रहा था। दुश्मन 
पहली चोटी से हटा, ओर दूसरी चोटी से गोलियाँ दागने लगा । 
उसकी ताकत बढ़ गईं थी । उसका दबाव बढ़ गया था। जनाईन 
ने साथियों को एकत्र किया। घिर जाने पर किया-कराया धरा रह 
जायगा । इसलिए सेभलो । और समलो ही नहीं। बाघ की नाड़े 
मझपटोगें, तो दुश्मन टिक नहीं सकता । उसमें साहस नहीं । 

दिशाएँ गूंज उठी | युद्ध-घ।पों की ध्वनि से शत्रु का दिल दहत्त 
गया | पहाड़ की सीधी ढल्लान पर भारतीय सेनिक ऐसे सरपट 
चढ़ रहे थे मानो सपाट मेदान हो। दृश्मन की गोलियों की 
बोछार सामने से आ रही थी। जेसे हर गोजल्ली आप-से-आप 
मिःशक्त होकर गिर रही थी । और मशाठा सैनिक बढ़ रहे भर; 
आखिरी चोदी पर कब्जा कर लेने के लिए। ऊपरी स्थल पर पहुँच- 
कर सैनिकों ने एकाएक हमला किया। इस हमले के फारण दुश्मन 
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को जान बचानी मुश्किल हो गई । जो कुछ ही क्षण पहले गोलियों 
की बोलछार कर रहा था, उसे भागना पड़ा। वह भाग गया ओर 
पीर ठिल नकके पर भारतीय-सेना का अधिकार था | 

जनादन सूबेदार ने जो प्रण किया था, वह पूर्ण हुआ । अपने 
जीवन को मोंक देने वाले ही बात के धनी होते हैं। लाँस हवाल- 
दार जनादन सूबेदार को इस कतेव्य-पालन ओर भीष्म-प्रण की 
पूत्ति के उपलक्ष में २६ फरवरी १६४० को 'बीर-चक्र” प्रदान किया 
गया । 


 र८ ५ 


सिपाही ठाकुरसिह 


नौशहरा की एक पहाड़ी पर से तड़तड़-तड़तड़ गोलियाँ 
बरसने लगीं | और बरसने क्‍या लगीं, बरसती ही रहीं, बरसती 
चली गई' । लेकिन डोगरा रेजिमेंट फी चौथी बढालियन्त के 
जवान रुके नहीं; बढ़ते गये--बढ़ते गये । 

दुश्मन था, कि पहाड़ी के उस पार । बटालियन का हर 
सिपाही उसकी सजूर में था। तिस पर दुश्मन ऊँचाई से सार कर 
रहा था| बटालियन के जवांन को गोली लगी । वह धायलल 
हुआ । बह गिरा । और इसी तरह एक-एक करके कई घायल ही 
गए | बचे जवान फिर भी बढ़ते रहे, बढ़ते रहे । हर जिंदा कदम 


११० बी२-सिपाही 
आगे--ओऔर आगे बढ़ता रहा--धढ्ता रहा । 

दुश्मन था, कि उसका होसला पान्‍त होने लगा | उसने देखा, 
इतने जवान घायल हो गए, पर हर जिंदा कदम बढ़ रहा है -: 
बढ़ता आ रहा हे | रुकता नहीं | उसकी बन्दृकों की नालियों से 
निकलने वाली गोलियों की रफ़्तार में तेजी आई । उसकी 
सशीनगन से छूटने वाली गोलियों की रफ्तार में तेजी हुई। 
पहाड़ी के उस पार इतना जोश फेला कि हर आदमी मानों 
आखिरी बार लड़ने, और मरने को तयार हो गया | हर आदमी 
के कदनों की रफ्तार में हवा-जैसी तेजी थी। हर आदमी के हाथ 
काम कर रहे थे; अनजाने ही इतनी नंजो थी कि उन्हें खुद अपने 
ऊपर हैरानी थी | 

ओर डोगरा रेजीमेंट ने हर जान देकर, हर जवान की 
कुर्बानी देकर भी पहाड़ी पर अधिकार कर लेना था। आगे 
बढ़ने पर गोलियों का मुकाबला था; पीछे कदम हंटाना मौत के 
मुँह में ढेर होना था। और ऐसी मौत से ना गोलियों की चोट को 
छोती पर लेना आसान था। ओर गे।जियाँ लगने लगीं, गोलियाँ 
घायल करने ल्वगों, गोलियाँ मारने लगीं । डोगरा जवान जवाब 
में गोलियाँ नहीं दाग सकता | गोलियों का, जबाब गोलियों से 
नहीं दे सकता। उसमें जोश है, लेकिन जोश में उबाल नहीं, 
बीखलाहट वहाँ नहीं । दुश्मन उस पार पहाड़ी की चोटी की आड़ 
में पूरे जोश के साथ मार कर रहा है । 

बटालियन के जवान घायल हुए । घायल हुए तो क्या, 
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सेक्शन कमांडर बढ़ने लगे पहाड़ी के उस-पार तक जा पहुँचने 
के लिए | दुश्मन से आमने-सामने दो-हाथ कर लेने के लिए। 
इतने साथी घायल्न हो गए, और एक भी गोली काम नहीं आई । 
हर बन्दूक की नाली अपनी चुप्पी पर शरमा रही थी। ओर 
सेक्शन कमांडर और ठाकुरमिंह ने चाहा कि इस चुप्पी को भंग 
तो करें । ओर दोनों के कदमों में एक्र जोश था । जोश था कि 
दुश्मन को नजर भर देख तो लें। आड़ में बेठे बहादुर दुश्मन 
से आमने-सामने तो हो लें । अभी पन्द्रह मिनट भी नहीं बीते 
थे कि सेक्शन कमांडर फे गोल्ली लगी | एक लगी, दूसरी लगी। 
सेक्शन कमांडर ने गरज कर कहा, “ठाकुरसिंह ! जीते जी 
पीछे न हटना | इस पहाड़ी पर अधिकार करना है । तुम विजयी 
हो। तुम क्‍ 

ठाकुरसिह ने अपनी आँखों के सामने देखा, सेक्शन कमांडर 
के हिलते होठ रुक गए हैं--थम गण दै। उनकी गरदन ढीली 
होकर लुद्ुक गई है । सेक्शन कमांडर का आखिरी सब्देश, 
सेक्शन कर्मांडर का अम्तिम आदेश, सिपाही ठाकुरसिंह की 
हर सांस में घुल-मिल गया । उसके रोम-रोम में वह सल्देश, वह 
आदेश बस गया। और सिपाही ठाकुरसिह की अंनगन ने 
इतनी लम्बी शांति को भंग किया। जेसे भारी बटालियन की 
राइफलों में आण आ गए। वृश्मन ठाक्ुरसिंदह की नज़रों के 
सामने था । वह चाहता तो एकाकी पीछे हट सकता भरा | लेकिन 
पीछे हटना भारतीय सेनानी, भारतीय सिपाही का कास नहीं। 


११२ वीर-सिपाही 
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ठाकुरसिह को एकाकी पाकर दुश्मस ने घायलों की ओर लपकना 
चाहा | दुश्मन ने चाहा कि गिद्धों की तरह उन पर टूट पड़े। 
लेकिन ठाकुरामिह की भ्नगन ने वह आँबी ला दी फि गिड़ों 
में उड़ने की भी ताकत न रही । दुश्गन के सिपाही जहाँ-के-तहाँ 
रुके रहे । ओर ब्रंनगन चलती रही -चलती रही । सिपाही 
ठाकुरसिंह एक नहीं, अनेक के रूप में जवाबी हमला कर रहा था | 

ओर तब, एकाएक दुश्मन ने एक बार फिर जोर दिखाया। 
उसे अपना रास्ता साफ़ करना था। घायलों को असहाय दशा में 
पाकर उनका अंत करना था। पर ठाकुरसिंह की ब्रनगन ने जो 
दीवार बना दी थी, उसे ढाहना आसान नहीं था । उसने एक 
दिशा से मार शुरू की। लेकिन एकाकी ठाकुरसिह की अन- 
गिनत गोलियों की मार दुश्मन को असह्य ही उठी । उसके 
पाँव उखड़े, ओर उखड़ते ही चले गए। उसने पहाड़ी का मुद्दासरा 
छोड़ा, ओर छोड़ता ही गया। सिपाही ठाकुरसिह का जवाबी 
हमला कामयाब हुआ । उसने घायल साथियों को बचा लिया 
ओर वह पहाड़ी भारतीय सेना के अधिकार में थी. | 

एक सिपाही भी क्‍या कर सकता है, इसकी जिंदा मिसाल 
है सिपाही ठाक्रसिंह | दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करने 
के लिए जो साहस ओर स्थिरता ठाकुरसिंह ने दिखाई, वह हर 
जवान के क्षिण आदर्श है । तमिक-सी धबराहट कितनी हानि 
पहुँचा सकती है, इसका अंदाजा इस घटना की विपरीत दशा को 
सामने रखकर सहज ही किया जा सकता है। कहते हैं, “एक 
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चना क्या भाड़ फोड़ सकता हे,” इस कहावत को चीर ठाकुर- 
सिंह ने रात कर दिया है। 

इस वीरता एवं साहसपूर्ण कार्य के उपलक्ष में १० मार्च 
१६४० को, ठाकरसिह को वीर-चक्र की उपाधि प्रद्दान की गई । 
प्रस्तुत पदक प्रदान करते समय वीर ठाकुरसिह के विपय में कहा 
गया हैः:-- सिपाही ठाकुरसिह ने भयंकर गोलावारी में अपूर्न 
वीरता एवं स्थिरता का परिचय दिया है । उन्होंने निजी रक्षा 
की उपेक्षा करते हुए उच्चतम सेनिक परम्परा का स्थिर रखा है। 


+ ९ ९ 
केप्टिन सुथ्चासिह एम० सी० 


“स्लोरे पहाड़ी दी टीसी ते बैठे गोलियाँ मारदे ने, सामणे 
हुंदे, तो छग्ग पता जांदा ।” 

“पा लुक्का-छिप्पी दी लड़ाई सामूँ ते भारँदी नई', मर्द 
हुँदे ते सानूँ बेखदयांई नर्स न जांदे”--ओर इन पंजाबी 
जयानों ने देखा कि पीर थिल निक्‍्का की जिस चोटी पर दुश्मन 
मे अड्डा जमा रखा दे, उस पर जाने का मार्ग नहीं। पहाड़ को 
चोटी है और उस चोदी पर जाने के लिए सीधी-सपाट चढ़ाई दे। 
चढ़ाई भी ऐसी फी पाँव फिसला, और सीधा नीचे। न कहीं 
रोक है, न पेड़ है, न पत्थर दे-कि लुद़के तो, कि फिसले तो 
रुक मे सके, और पकड़ न कर सके | 


११७ बीर-सिपाही 
सार्च १६४८ में, कैप्टिन सुच्चासिंह की कमान में दूसरी 
जाट रैजिमेंट को हुक्म मिला कि उस पहाड़ी से दुश्मन का 
सफाया कर दो। दुश्मन की सशस्त्र किलेबंदी तोड़ डालो, ओर 
सारा साजो-सामान अधिकार में आ जाना चाहिए | 
हुक्म हुआ, तो पूरा होगा। पूरा करना धर्म हे, उसे पूरा 
करना कर्तव्य है। रेजिमेंट ने उस सपाट चढ़ाई पर चढ़ना शुरू 
किया। चढ़सा क्या शुरू हुआ, दुश्मन की गोलाबारी ओर गोलियों 
को बुलावा दे दिया गया | दुश्मन ने आग बरसानी शुरू कर 
दी । अभी तो पहाड़ी की चोटी की पहली मंजिल भी नहीं पूरी 
हुई | लगभग ३०० गज की दूरी पर दुश्मन की जिलेबंदी हे । 
दुश्मन की आग की ओर किसी का ध्यान नहीं था, ध्यान था 
तो उस चोटी की ओर, जहाँ दुश्मन जमा बैठा था। जैसे गुरु- 
द्रोण ने कोरव-पांडवों की परीक्षा के समय एक चिड़िया की आँख 
की बींधने का आदेश किया था, तो परीक्षा देने वाले से गुरु ने 
प्रश्न किया था: “तुम्हें कया दीख रहा है ?” ओर परीक्षार्थी 
बारी-बारी से कह रहे थे : चिड़िया, पेड़ की डाल पर बैठी 
चिड़िया, चिड़िया का झुका हुआ सिर”--किंतु जब अजुन से 
पूछा गया तो उसने उत्तर दिया: 'शुरुदेव, मुझे तो केवल वह 
आँख दीख रही है, जिसमें मेरे तीर का निशाना जा बैठेगा |” 
ओर इन शब्दों के साथ तीर चिड़िया की आँख को आर-पार 
क्रर गया । ठीक यही दशा हमारे कैप्टिन और उसके साथियों की 
थी | भले ही दुश्मन आग बरसा ले, पर आँखों में तो वह चोटी 
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थी, जहाँ से दुश्मन आग उगल रहा था | 

केप्टिन का हुक्म हुआ, 'रस्सियों के सहारे चढ़ा जाय, 
ध्रोर रस्से-रस्सियों की सदद से कम्पनी चढ़ती चल्ली, बढ़ती 
चली । दुश्मन पहली मंजिल छोड़कर भागा । रास्ता साफ हुआ | 
उस आखिरी भंजिल तक पहुँचने का मार्ग खुला था | आग बरस 
रही थी--बरस रही थी । कंपनी की नजरों में चोटी थी, जिससे 
आग बरस रही धी--जो आग उगल रही थी | 

ओर केप्टिन ने समय न खोया । हर पल, हर चुटकी बजने 
तक का क्षण बेहद कीमती है। ओर जान जाने में शायद इतनी 
भी देर नहीं लगती । कैप्टिन ने आगे बढ़ कर--आगगे चढ़ कर 
संगीनी हमला किया । दुश्मन के बीच खड़े होकर संगीनी हमला 
जारी था। भाई, हद दर्ज की लापरवाही है। अपनी जान नहीं 
देखते, अपनी रक्षा की परवाह नहीं करते, और संगीनों से मार- 
काट शुरू हो गई। ऊपर--ऊँचाई से गोलियाँ चलाना, आग 
बरसाना आसान है, “सामणे हुंदे ते ग्ग पता जांदा” के शब्दों 
ने दुश्मन को दिखा दिया कि सामना होने पर भारतीय वीर का 
मुकाबला करना मौत को बुल्ञाना है। और उसकी आँखों के 
सामने मौत नाच रही थी, मौत खेल रही थी। संगीनों से दुश्मन 
के जवान गिर-गिर पड़ रहे थे, सदा को न उठ सकते 


के लिए । मा 
पूरे पच्चीस जवान मौत की गहरी नींद सें सो गए थे | 


आऔर बाकी थोड़े-बहुत घायल और जीवित भाग गए। भागतों 
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पर गोलियाँ दागने से राइफलों ने मुंह मोड़ लिया। वीरों ने 
पीठ पर गोली दाग कर वीरता की लजाने से बचा लिया । 
केप्टिन सुख्चासिह ओर उनके साथी कह रहे थे: “सामणो 

हूंदयांइ लग्ग पता गया ने । गिहड़ां बॉग नस दे पये ने ।” 

“ल्ुक्का छिप्पा बी कोई लड़ाई ए”?--दूसरे ने कहा । 

ओर कप्टिन को सूचना मिली कि दुश्मन के २४ जवान मारे 
गए, १२० बम हाथ लगे हैं, एक तीन इंची तोप अधिकार में 
कर ली गई है, बहुत-सी राइफलें मिली हैं। और “जय-भारत”' 
के नारे से सारी दिशाएँ गू ज उठीं। कम्पनी का हेर जवान फिर 
से ताजा दम था। इतने ल्म्ब्रे-चोड़े क्षेत्र में ऐसे कई हमले, ओर 
लड़ाइयाँ जीतने के लिए हर सिपाही में बेहद जोश, बेहद 
उत्साह था। 

केप्टिन सुच्चासिह की इस कम्पनी की प्रस्तुत विजय का फल 
यह हुआ कि अगले ही दिन मंगड़ पर पूणेतया भारतीय सेना 
का अधिकार था । 

कीप्टिन सुच्चासिह को विज्क्षण वीरता, और सामय्रिक 
कार्यवाही वथा अपने साथियों को लगातार जोश दिलाने वाले 
कार्यों के उपलक्ष में २७ मार्च, १६४० को “वीर-चक्र” प्रदान 
किया गया। युद्ध के मैदान सें वही कामयाब होता है, जो, एक तो 
समय को हाथ से नहीं जाने देता; दूसरे, जो भयंकर से भर्यकर 
आफत में भी पड़ जाने पर अपने होशो-हवाश ठिकाने रखता है। 
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) ३० 
सिपाही जयदत्त जोशी 


बीते चार दिनों से सूर्य की किरणें बादलों की मोटी-मोटी 
तहों को पार करने में असमर्थ थीं) काशमीर की घाटी बर्फीले 
भीसम की इंतजार में थी। और भारतीय सेनाएँ उस विस्तृत 
प्रदेश में फीजी कार्यवाहियों में व्यस्त थीं। यहाँ, वहाँ, सभी 
जगह रक्षा-चोकियाँ थीं। रक्षा-चौकियों के सिपाही गश्त करते, 
दृश्मन की टोह लगाते। मीलों-सील गश्त का सिलसिला जारी 
रहता। 

ओर पाँचवें दिल '' 

अभी शाम का वक्त नहीं हुआ था। एकाएक वरफ पड़ने , 
लसगी। बरफ कया पड़ने क्गी, बरफ का तूफान आ गया । 
रक्षा-चौकियों के सिपाही गश्त पर थे। अपनी-अपनी चोकियों 
से दूर। बरफ ने रास्ता रोका। चोकियों तक पहुँचना असम्भव 
था। असम्भव जान पड़ा। एक चोकी पर दो सिपाही बुरी तरह 
बीमार हैं--्यो-त्यों चिकित्सा दल को समाचार मिला। बरफ 
का अंधरड़ बेतदाशा जोर पकड़ रहा दे। पहाड़ी सार्ग से होकर 
यहाँ तक पहुँचना कितना भुश्किल् हे। चिकित्सा दल में चिन्ता 
भी--कैसे दो साथियों को बचाया जाय। दो फीमसी जानें बरफ 
के हमले की वजह से नष्ट हो जायेगी, अफसप्तर के दिमाग सें 
इससे परेशानी हुईै। बह कदम-कदस चलते, और लौटते, और 
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बीटते और फिर लोटरे। केसे, क्या किया जाय । दो कीमती 
जानें * "ओर उससे भी ज्यादा चिकित्सा दल का कर्तेब्य। 
चिकिस्सा दल ही नहीं वयाएगा, दो फोन? कोई नहीं, कोह़े 
नहीं कर सकता। बरफ का तूफान बढ़ शहा था। अफसर के 
दिमाग का तूफान बढ़ रहा था। चिकित्सा दल में गंभीरता और 
चुप्पी का शज था। चिता के मारे चिकित्सा दल का शिविर 
काल्ा-काला दीख पड़ने क्वगा। हर आदमी परेशान था। हर 
आदमी के दिमाग में बीमारी से परेशान, बरफ की ठंडक से 
जमे-जमे दो जवानों की अनजानी सूरत आ-आ जाने ल्गी। 
हर आँख में दो जवानों की छटपटाती हालत ने घर कर लिया। 

अंधेरा छा जाने से पहले' ' ''''दोनों जवानों की असहाय 
मोत' *''* खतरनाक मौत से पहले ** : उन्हें बचाना चाहिए, 
उन्हें बचाया जाना चाहिए। चिकित्सा-दल का शिविर स्याह 
पड़ने क्गा | शिविर की हर चीज़ काली होने क्षगी । दे 
जवान बरफ की सफेदी में खो-खो जाने लगे। अफसर का 
दिमाग परेशान था, चिकित्सा-दल्न का शिविर परेशान था, 
चिकरित्सा-दत्न का हर सिपाही परेशान था | बरफ का तूफान बढ़ता 
गया, बढ़ता गया । रुकने का नाम नहीं, थकने के आसार नहीं । 


परेशानी 9 स ०० तूफान कचरे 0 + बरफ ० के ढक $क॑ बरफ पड़ रही थी >ओोब ५ 
बरफ पर बरफ जमी जा रही थी। परेशानी पर परेशानी !!! 
; ५ भ््ट्‌ ञ< 


“जयद॒त्त ! जोशी जी-जोशी जी !!” 
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साँय-साँय की भीषण आवाज़ में नाम नहीं सुना। पहाड़ी 
की पतली-सी पगडंडी से बढ़ते हुए तीन जवान ! आगे जयदूत्त 
जोशी, पीछे-पीछे दो साथी । एक ही घुन थी, एक ही जगह सारी 
साकत जा जमी थी। दो साथियों तक पहुँचना हे। बीमार, 
जाड़े में अकड़े, असहाय दो साथियों की जानें--बहुत फीमती 
हैं बे। पगर्डडी की एक ओर ऊँची पहाड़ी, दूसरी ओर गहरा 
स्डु, बरफ का तूफान, सिर-मुँह लपेट कर बढ़े जा रहे हैं । तीन 
मील की राह थी | बहुत लम्बा सफर नहीं था, लेकिन उस वक्त 
लग रहा था, जैसे तीन मील लंबे-ही-लंबे होते जा रहे हैं। हर 
कदम के बाद वह तीस मील का सफर उतना ही आगे सरक 
जाता । उन्‍हें बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। वे साथी हैं। थे 
कीमती जानें हैं । विकित्सा-दल का शिविर अंधेरे की कल्षोंस में 
छिप गया है | चिकित्सा-दल के शिविर में परेशानी है--दो की 
नहीं, पाँच की। पाँच कीमती जानें "''' दो बीमार “ “तीन 


साहस के पुतलते । 
>< »< ५ 


गहरे अंधेरे में आँखें चमक उठीं। चार बीमार आँखें 
चमकने लगीं । घोर निराशा के बादलों को सूरज की किरणों ने 
भेद डाला । आकाश के सीने पर छाई बरफ के डुकड़े-डुकड़े छितर 
गए। आशा से चार आँखें चमक उठीं। चिकित्सा-दक्ष के सैनिकों 
की छ्दों आँखों ने देखा “उनका शिविर अंधे रे की गहरी अंधियारी 
में चिट्टा है। शिविर में समाचार पहुँचा ''*' तीन साहस के पुतल्ले 
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बीमारों की सेचा कर रहे है। अफसर परेशान भहीं**'' शिविर 


परेशान नहीं “अफसर की आँखों में आशा की चमक है *'*** 
शिविर चिट्टा है ***“ 'सारा शिविर जममगा डठा। 
है 8. ८ 


सिपाही जयदत्त जोशी ने कमाल कर दिखाया। बरफ मौत 
के मुँह में पहुँचाने के लिए तेयार खड़ी थी | उसने बढ़ कर अफसर 
से कहा था''* “से जाऊँगा, उन साथियों की सवा के लिए । 
भगवान करे, वे जिंदा हों। में उन्‍हें जिंदा ही लाउँगा।” और 
दो साथियों के साथ जयदत ने बीमार साथियों की सेवा की | 
वे संभले | उन्होंने साथियों को पहचाना । 

“तुम सब ने इतना खतरा उठाया |? 

“कर्तव्य के सामने खतरा केसा ९? जयदत्त ने कहा । 

जयद'त और उसके साथी चिकित्सा-शिवर में थे। शिविर में 
खुशी थी “““'सारा शिविर ख़ुश था। अफसर खुश था'**'*'हर 
सिपाही खुश था। दो कीमतें जानें बचा ली गईं, दो कीमती जानों 
की रक्ता कर ली गई । 

सिपाही जयदत्त जोशी ने अपनी जान की परवाह न की, 
जयद॒त्त ने करतेव्य के सामने जान को हेच' समझा, जयदत्त ने 
चिकित्सा-दल का नाम चम्रका दिया'"''“ओऔर भारत गणतंत्र ने 
जोशी को इस अपू्े साहस के उपलक्ष में ? जुलाई १६४० को 
“बीर-चक्र”का पदक प्रदान किया । जोशी की वीरता और साइस 
आदर्श है, आदर रहेगा | 
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) ३९ ॥ 
नायक बालबहाइुर सतत 


१७ मई १६४८ को ६-वीं गोरखा राईफल्‍्स को आदेश प्राप्त 
हुआ, “पुछ्छ की एक पहाड़ी पर अधिकार किया जाय ।” आदेश 
मिलते ही सेना रवाना हो गई। सेना में हुक्म के सामने दूसरी 
कोई बात नहीं होती । हुक्म होते ही उसे पूरा करना चाहिए, पूरा 
करना होता है। चाहे जान जाय, चाहे सब-कुछ नष्ट हो जाय, 
हुक्म--हुक्स हे । 

आर जब सेना बढ़ी तो नजुर आया कि पहाड़ी की एक जगह 
पर दुश्मन बैठा है । आगे बढ़ने के लिए उसे साफ करना निहायत 
जुरूरी है। दो भारतीय पल्टनों में से एक की कमान बाल बहादुर- 
मत्त के द्वाथ में थी । बालबहा दुर ने देखा, हमला करना जरूरी है। 
लेकिन दूसरी ओर एक कम्पनी है, भल्ञा यह पीजी क्‍यों कर 
सामना करेगा ? दुश्मन के पास हथगोले थे, सशीनगर्नें थीं. तोष 
थी । और इतना महसूस करते ही बालबहादुर ने जान पर खेलने 
की ठान ली । बात्वहयदुर ने हाथ में खुकरी संभाली ओर मशीन- 
गन पर जा हमला' किया | ख़करी से एक-दो नहीं, चार पाँच का 
सफाथा होते ी दुश्मन ढीला पड़ा | ढीज्ा क्या पड़ा'***''भाग 
उठा । एकाएक हमले से वह भोंचक रह गया। ओर बहादुस्‍्मल 
पाँच को मौत की घाठ ज्तार तोप छीनने को बढ़ा । तोपचियों के 
साथ छीना-कपटी जारी थी कि एक दूसरी दिशा से सत्सनाती 
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गोली आई । गोली बहादुर्मल के सिर में लगी । गोली लगते ही 
खोपड़ी फट गई, ओर बह्दादुश्मल शत्रु को भगाकर अनन्त निद्रा 
में सो गया । 

बहादुरमल की वीरता से विजय का सेहरा भारतीयों को 
मिला और उस क्षेत्र से दुश्मन के हटते ही विजय का मारे 
साफ हो गया । 

नायक बालबहादुर मल्न को इस पराक्रम के उपलक्ष में ८ 
जुलाई 7६४० को मरणोपरांत “बीर-चक्र” द्वारा सम्मानित 
क्रिया गया । 


£ रे२ ३ 
सूबेदार प्रवीणसिंह 


२२ सितम्बर १६४८। 

निम्सू पहाड़ी के सामने की ओर दुश्मन खंदकों में जम कर 
बेठा था। पूरी एक कम्पनी के जवान रास्ता रोके खड़े थे । सूबेदार 
प्रवीणसिह्द को इस इलाके पर एक लड़ाकू दस्ते के साथ हमला 
करने का आदेश दिया गया। वहाँ एक कम्पनी और एक 
फोजी दस्ता थी। दुश्मन की तिशुनी संख्या थी, लेकिन 
संख्या की ओर तनिक भी ध्यास दिये बिना भारतीय जवान 
रवाना हो गए। रातभर सफर जारी रहा। अंधेरे-ही-अंधेरे में 
सोए दुश्मन पर हमला बोल दिया गया। अचानक हमले के कारण 
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शत्रु में भगदड़ मची । खंदकों में जम कर बेठों के पाँव उखड़ गए। 
“या खुदा, अभी दिन भी नहीं निकला और ये आ पहुँचे”, 
“रात भर सफर किया होगा”, ऐसी बातें करते हुए उुश्मन के 
जवान एक-एक कर भागने लगे | 

सुवेदार प्रवीणसिह की पल्‍्टन ने आमने-सामने डट कर मुका- 
बला किया | आखिर, दुश्मन का किला दूटा ओर वह क्षेत्र हमारी 
सेनाओं के अधिकार में आ गए। दुश्मन की किलेबंदी भी टूटी, 
वह भाग भी गया, किन्तु यह सोदा इतना सस्ता न रहा । भागता 
दुश्मन हथगोलों से हानि पहुँचा रहा था। इधर धायल जवानों को 
छुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाने लगा | सूबेदार प्रवीशसिंह खुद 
इस काम में साथियों की मदद कर रहे थे। 

थोड़ी ही देर बाद, सबने देखा कि सूबेदार एक घायल का 
सहारा दे कर एक ओर हटा रहे हैं। इतने में एक बम फटा। बस 
से फूटी चिन्गारी सूबेदार के सिर में लगी, सिर फट गया । रक्त 
का फव्वारा फूट निकला। सूबेदार प्रवीणर्सिह साथी के लिए प्राण 
की आहुति देकर स्वर्ग सिधार गए। 

सूबेदार की बहादुरी और उनके नेतृत्व का यह परिणाम था 
कि दुश्मन सहज ही भाग खड़ा हुआ था। भारत गणतन्त्र ने 
सुबेदार प्रवीणसिद्द को मरणोपरांत ८ जुलाई, १६५० फो “वीर- 
चक्र” पदक प्रदान कर सम्मानित किया। 


१२४ वी२-सिपाही 


३ दे8 ९ 
पेजर कंमसिंह 

राजोरी क्षेत्र । 

६ अग्रेल (६४७ को मेजर कर्मसिह की कमान में टकों का 
फोजी दृस्ता चिन्गास की आर बढ़ रहा था। ये टंक आगे बढ़ने 
वाली पेदल सेना की मद॒द कर रहे थे। एकाएक दृश्मन की मशीन- 
गन की गोलियों से लड़ने वाली पदल सेना का मार्ग सके गया। 
ऐसे समय ओर चारा न देख मेजर कर्म सिंह ने अपने हेफ को 
पेदल सेना के आगे कर दिया, ताकि वह आसानी के साथ पीछे हट 
सके । एक तंग श्रीर अबड़-खाबड सड़क से बढ़ते हुए सेजर ने 
देखा कि दुश्मन ने आगे की ओर सुरंगें बिछा रखी हैं। न ही 
सड़क इतनी चौड़ी है कि टेक निकल सके । हालत यह थी कि एक 
ओर तो ऊँची पहाड़ी और दूसरी ओर ४० फुट गहरा गडढा ; 
तनिक भी फिसले कि ठेंक सहित सबका सफाया हो जाय । 
इसी असमंजस में पल भर भी नहीं बीता था कि दुश्मन ने बुरी 
तरह आग बरसानी शुरू कर दी। इसके अल्लावा अंधेरा होने 
जा रहा था। ज्ञाचार, क्या करें, सिवा पीछे हटने के और धारा 
नहीं था । 

ऐसी भीषण स्थिति को देखकर सेजर कर्मसिह को अचानक 
जो सूझा, तो बरसती आग में टेक से बाहर आ गए। उन्होंने 
टेंकों को हुक्म दिया कि पीछे हो, और तब तक हृठते जाओ, 
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जब तक पूर्ण सुरक्षित न हो जाओ। इस प्रकार अपनी जान को 
जोखिम में डालकर वह इतने पीछे हटे कि अगले दिन पी फटते 
है। वह धुआँधार युद्ध हुआ कि दुश्मन को रास्ता छोड़ देना पड़ा । 
इसी घटना से एक ही दिन पहले की तो बातु है। मेजर 
कर्मसिंह अपने टेकों के दस्ते से बरवाली की पहाड़ी पर हमला करने 
वाली सेनाओं की मदद करने गये । छगातार पाँच घंटे तक घमप्ता- 
लान लड़ाई होती रही । पेदल सेना पर दुश्मन की चोतरफा गोलियाँ 
बरस रहीं थीं। ओर इधर मेजर कर्मसिह 2क से सिए निकाल्-निकाल 
ऋर अपने दस्ते को आदेश कर रहे थे। उन्हें अपने सिर की परवाह 
नहीं थी। एक ही गोली उनका काम तमाम कर सकती थी, पर 
एक सिर की चिता कौन करता | कर्तव्य सोंपा गया था कि टकों 
की मदद से पेदल-सेसा फो कामयाब किया. जाय। कामयाबी ही 
सब से बड़ी बात थी । इसलिए मेजर कर्मसिह को अपनी चिता 
न रही। उन्हें चिता थी सफलता की, ओर इसीलिए पाँच घंटे 
की धुआँवार गोलियाँ में भी उनका सिर टेक के बाहर रहा। 
९० मार्च १६४० को “बीर-चक्र” पदक प्रदान करते हुए घटना 
विपयक विवरण में कहा गया है, “मेजर कमेसिंह का श्रपूर्व 
साहस और व्यक्तिगत रक्षा के विषय में लापरवाही फी.जितनी 
भी प्रशंसा की जाय थोड़ी दै। उनके से हुए नेतृत्व एवं कत्तैब्य 
के प्रति निष्ठा फे ही कारण चिन्गास की ओर सहजभाव से बढ़ा 
जा सका, और अंततः राजौरी पर अधिकार कर लिया गया। 


१२६ थीर-सिपाएी 


मम मम मम मम मन मम 
थदि ऐसा थे होता, तो न जाने कितने दिन और लग जाते राजीरी 
को हस्तगत करने भें।" 
काश्मीर थ्रुद्ध के समथ मेजर कर्म॑सिंह सेंट्रल इंडिया होर्स 
( टेक दल्ञ ) के नेता था । 


अशोक-चक्र-विजेता 


२४ १; 
हवलदार बचित्तरसिह 


भारत में अंगरजी राज “बंद्र-बाँट” के जोर पर चलता रहा, 
अथात भारत के हिन्दू-मुसलमानों को आपस में लड़ा-लड़ा कर 
अंगरेजों ने भारत को सब भांति मिबेल और क्षीण कर दिया था। 
किंतु स्व० लोकमान्य बाल गंगाधर जैसे महापुरुषों ने “स्वराज्य 
हमारा जन्म-सिद्ध-अधिकार है” का मंत्र देशवासियों को प्रदान 
किया। उनसे पूर्व, स्व० दादा भाई नोरोजी, रानडे तथा 
गोखले आदि अनेक भारतीय महापुरुषों ने अखिल भारतीय 
राष्ट्र महासभा के संगठन द्वारा देश को अंगरेजों के प॑जे से 
छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी | कुछ समय बाद अखिल 
भारतीय राष्ट्रमह्ासमा को विश्व-पूजनीय राष्ट्रपिता' महात्मा 
गांधी का नेतृत्व आप्त हुआ । राष्ट्र-पिता गांधी ने अह्िसा और 
सत्य फे बल पर भारत फो जिस तरह आजादी दिलाई, छसे देख 
कर दुनिया चकित रह गई । अक्सर यह होता है कि जब भी 
कोई देश किसी दूसरे के पंजे से निकलता है, तो लहू की नदियाँ 
बह जाती हैं। देश का शासन-प्रबन्ध नष्ट हो जाता है, लेकिन 


१३० वीर सिपाही 


“आरत की आजादी” अदिसा ओर सन्त्र के बढ पर आई, ओर 
उसका सारा श्रेय है राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी को । 

१५ अगस्त १६४७ को अंगरेजों का शासन तो हट गया, 
लेकिन अपने शासनकाल में अंगरेजों ने देश को सेकड़ों भागों में 
बॉट रखा था । हिन्दू, मुसलमान के तीत्र मत-भेद के कारण भारत 
पाकिस्तान ओर भारत--दो टुकड़ों में बंदा | कितु भारत में देसी 
राजा-महाराजों, नवाबों की छोटी-छोटी बेशुमार रियासतें थीं। 
स्व० सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस नीति कुरालता के साथ 
इस गुत्थी को सुलझाया, वह उन्हीं का काम था। उन्हीं के अथक 


यत्नों का फल्ल है कि सेकड़ों भागों में बंठा भारत आज 
घ्रखण्ड' इकाई है | गशणातन्त्र राज्य है। 


सस्‍्व० सरदार पटेल के यत्नीं से अनेक देखी-मह।राजों 
तथा नवाबों ने अपने-अपने राज्यों का अंत कर दिया, लेकिन 
दक्षिण में निजास की रियासत हैदराबाद ने भारत के अन्तर्गत 
होते हुए भी इस हुठ को न छोड़ा । रियासत हेदराबाद के साम्प्र- 
दायिक मुसल्षमानों ने निजाम हेदराबाद को भारत में शामिल 
होने में बड़ी भारी अड़चन पेदा कर दी थी। उन दिलों हैदराबाद 
में रजाकारों का जोर था। रजाकारों के नेता कासिम रिज़वी से 
भारतीय नेताओं के हर शांतिमय यत्न को बेकार कर दिया । इस 
लिए 'पुलिस एक्शन” के सिवा चारा स रहा | यद्यपि यह सैनिक 
कार्यवाही २६ घरले के अंदर-अंरर ही समाप्त हो गई 
तथापि इस 'पुल्षिस एक्शन? में भारतीय सेला के अनेक घीरों र 
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असाधारण बीरता का प्रद्शन किया | 

प्ररतुत घटना १६ सितम्बर, १६४८ की है । हंवलेदार 
बचित्तरसिह के नेतृत्व में एक झ्रणी फोजी दर्ता नाक्द्गुग की 
ओर बढ़ रहा था। बचित्तरसिंह ने देखा कि नालहुग की ओर से 
दो सेनिक-मोटरें आ रही हैं। उन्होंने दस्ते को हुक्म दिया कि 
मोदरों पर गोली चलाई जाय ओर खुद केवल एक सिपाही को 
लेकर बह मोटरों की, ओर बढ़ने छगे। दोनों ओर से गोलियों 
वलते लगीं, और बचित्तरसिह््‌ सोदरों की ओर आगे-दी-भागे 
बढ़ते गए | गोलियों की बौद्यार में ही मोटरों के निकट पहुँचकर 
अखित्तरसिंह शेर की तरह उसपर मंपटे | भला रजाकारोंमें दम ही 
कितना था. मंद हथियार डाल दिए | 

दोनों मोदरों तथा उनमें बैठे सब फो अधिकार में फर वचिततर- 
सिंह, का, दर्ता ओर आगे चला। देखा कि शत्रु एक चौकी पर 
ह॒ृढ़ता-पूर्वक जमा बैठा था | बचित्तरसिद ने हमले का हुक्म देते 
ही आगे बढ़ना शुरू किया । वह शत्रु को धर-दवाने जेने की दोंस 
में साग रहे थे कि चौकी से ३० गज के फासके पर एक बस फटा 
और उनकी ठाँग घायल हो गई । टाँग तो टूट गई किंतु वह रुके 
नहीं, गिरे नहीं, लड़खड़ाएं भो नहीं, और बढ़ते ही गए। उन्होंने 
एक हथ गोला फैंका और शत्रु को ठंडा कर दिया । उसके साथियों 
मे चाहा कि उसकी टांग के घाव की पट्टी हो जाय, तेफिल 
हवतवार बरायर कहने पर भी न माने | वह साथियों को उत्तेजित 
कर रहे थे कि बढ़े जाओ, रुको नहीं । साथियों में गैसे जोश 


१३२ बीर-सिपाही 


उमड़-समड़ आ रहा थ।, ओर उन्होंने चौकी पर अधिकार कर 
लिया | 

चोकी पर अधिकार हो जाने के बाद हवलदार एकाएक भूमि 
पर गिर पढ़े । जान पड़ता था, जेसे उन्होंने अपने ग्राणों को उस 
समय तक वश में कर रखा था, कि जब तक चोकी पर अधिकार 
नहीं जाय | ह 

उनके साथियों में देखा कि निर्जीव हीकर भी उनके ओर्टों 
पर मुसकान थी--विजय की प्रसन्नता उनकी मोन मुसकान में 
भलक रही थी। उप स्थत साथियों की आँखों से हप॑ ओर शोक 
की धारा बह निकली ओर मबने उच्चस्वर में “हवलदार बचित्तर- 
सिंह की जय” से दिशाएँ गंजा दीं | 

भारतीय गणतंत्र राज्य ने २५ फरवरी, १६४५२ को “अत्यधिक 
विज्क्षण वीरता” के उपलक्तु में हवलदार बचित्तरलिंह को 
मरणोपरान्त “अशोक चक्र-प्रथम अेणी” से सम्मानित किया। 

इस सेनिक कार्यवाही के समय हवलदार दचित्तरसिह सिक्ख 
शेजिमेंट से सम्बन्धित थे। 

2 / रण 

१३ सितम्बर, १६१८ की एक अन्य घटना है, जिसमें पॉँचयीं 
गोरखा राइफल्‍्स के नायक नरबहादुर थापा ने कमाल की शुर- 
बीरता दिखाई थी । ह 

गोरखा राईफलस की कंपनी तुगभद्रा पुल के बाएँ तट 
से निकल रही थी। एकाएक शजन्नु ने दो दिशाओं से गोलाबारी 
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शुरू कर दी । गोलाबारी होते ही कंपनी ने भी जवाब में गोली 
चलाना शुरू कर दिया। ऐसे विकट समय में आगे बढ़ना खुद- 
च-ख़ुद मोत की चुनौती देनी होती है, जेसे कोई जबरदस्ती 
जहरीले सॉप के मुँह में अंगुली डालना चाहता हो। ओर थापा ने 
आधब देखा न ताब, शत्रु की गोल्ी-वर्षा में बढ़ना शुरू कर दिया। 
थाषा के हाथ में खुकरी थी । १०० गज से भी अधिक दूरी पर 
शत्रु की गोलाबारी की चोकी थी। लेकिन थापा ने खुकरी नहीं 
बल्कि सिर को हथेली पर रख लिया था | मल्ना किस की हिम्मत 
थी कि उस विकट-वीर को रोके; ओर थापा ने खुकरी से शन्रुओं 
की चित्त कर दिया । 

शत्रु के ठंडा होते ही सेना का मार्ग साफ ही गया, ओऔर वह 
आगे बढ़ने लगी | 

अपनी जान को हंथेल्ली पर रखकर थापा ने जिस महान 
चीरता का प्रदर्शन किया, भारतीय गणतंत्र ने उसके उपलक्त में 
नायक नरबहादुर थापा को “अशोक-चक्र-प्रथम श्रेणी” के 
सम्मान द्वारा विभूषित किया । 

ऐसे महाबली हमारे देश की भावी सन्तान के लिए अननन्‍्त* 
काल तक आदर्श बने रहेंगे। ' 
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। २४ ; 
फ्लाइट लेफ्टीनेंट यू० ए० डी० कज 


“मारा, मारो ! गिरा ला। वह दुश्मन का हवाई जद्याज है। 
भारत का हवाई जहाज है। निशाना थूके नहीं । अगर चूक गए 
तो अखनूर-भिम्बर की सारी पढ़ी पर फेले हुए पठान कबायली 
बभों की मार से तबाह हो जाँयगे ।”? 

ओर दुश्मन की हवाई-मार तोपों ने भारत के हवाई जहाज को 
निशाना बसाया। एक, दो, तीन-हवाई जहाज पर सार होने लगी | 
भारतीय सेनिक उड़ाका दृश्मन का निशाना बन चुका था । उसने 
बम बरसाए | अखनूर-भिम्बर की पट्टीपर खंदकों में नेठ कबायली 
तबाद होने लगे। बह निकल नहीं सकता था। वह निशाना बन 
खघुका था। ओर आखिर कबायज्षियों के निशाने का शिकार हुआ | 
हवाई जहाज पटखतनियाँ खाता हुआ भूमि पर आरा गया। 

“काफिर है, पकड़ो, पकड़ लो !” और डी क्रज दृश्मन के 
सिपाहियों से घिस हुआ फीजी अफसर के सामने हाजिर था । 

“क्या तुम यता' सकते हो' कि भारत की सेना कहाँ-कहों श्र 
कितनी दे ?” पाकिस्तानी अफसर ने पूछा । 

हवाई सैनिक चुप था । चुप रहा । 

“तुफ्हें जवाब देना चाहिए। तुम्हें जवाब देना होगा,” 
अफसर ने रोब दिखाते हुए कहा । 

सेनिक बन्द आँखों के साथ मौन रहा । 
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“हम तुम्हें अपनी फीज में बहुत बड़ा ओहदा दे सकते हैं । 
हम तुम्हें जिन्दगी भर के लिए सुख्ली रखने का वचन देंगे। तुम्हें 
भारत की कार्यवाहियाँ हमें बतानी चाहिएं।” 

तिस पर भी सेनिक चुप रहा । 

वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखा कि भारतीय सैनिक जैसे 
चट्टान की तरह अचल है। वह डिग नहीं सकता। उसे डिगाया 
नहीं जा सकता | उसे लोम से मोह नहीं । वह अपने देश का 
वफादार सेनिक है| बंह पकड़ा जाकर भौत से खेल सकता है, 
लेकिन अपने देश को हानि पहुँचाने के लिए मुह नहीं खोल 
सकता | 

भारतीय सैनिक की इस हालत को देखकर पाकिस्तानी 
अफसर ने दूसरा हथियार आजमाने की सोची। उसने गुस्से के 
सांथ फकहा-- 

“क्रज, हमने माईचारा दिखा दिया है। और देखो, अब 
तुम बोलोगे। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा,” इतना कहने के साथ 
अफसर ने सिपाहियों की इशारा किया। इशारा पाते ही सिपाही 
क्ज पर भझापटे | क्रम पत्र ही भर सें टिक-टिकी के साथ बाँध 
दिया गया । उसके वस्त्र उतार दिए गए। अफसर ने हुक्म दिया । 
उसके हुक्म के साथ ही ऋज प्रर सड़ासडं बेंतों की मार पढ़ने 
ख़गी । 

क्रज की पीठ पर बैंतों के दाग पड़ गए। और कहते हैं, जिस 
समय तक क्रम होश सें रहा, उसके ओंठों से केवल थही शब्द 
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निकलते रह “जय भारत!” जय भारत !!” 

“इस पाजी को थाली का निशाना वना दा | इस बेहूदे की 
शक्ल देखना भी गुनाह दे ।ये दुश्मन है। वुश्मम को मौत की 
सजा मिलनी ही चाहिए |” 

“लड़ाई के मेदान में कैदी सिपाहियों का गोली का निशाना 
बनाना लड़ाई के नियमों के खिलाफ दे । लेकिन में मौत से डरता 
नहीं | आप ही सोचिए, आपके जो सिपाही हमारी सेना के कैदी 
हैं, अगर उनके साथ भी यही सलक हो, तो आप क्या कहेंगे,” 
क्रज ने दृढ़ता के साथ कहा । 

“हमें कायदे-कानून तुम से नहीं सौखने | अगर तुम अपनी 
सेना के भेद बता सकते हो, तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा। अब 
भी वक्‍त है कि तुम संभल जाओ,” अफसर ने कहा । 

“प्राण रहते, आप इसकी आशा छोड़ दें,” क्रम ने जवाब 
दिया । 

ओर इसके साथ ही अफसर ने हुक्म दिया। कड़कती 
आवाज़ सें वह बोला : “रेडी |? 

क्रज टिक-ठिकी से बंधा था | दो सिपाहियों ने राइफल्लं उठाईं। 
निशाना साधा। और तभी अफसर खिलखिला कर हंस उठा । 
बह क्रज की ओर लपका--ओर बोला, “हम तुम्हें मारेंगे नहीं। 
तुम हमारे दोस्त हो। हम तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं । जिंदगी 
भर दोस्ती का वादा करते हैं।” 

“इस बेहूदृगी को छोड़ो | गोली दागना हो, तो यह सीना 


अशोक जफ्र-विजेता ११७ 
हाजिर है | लेकिन मुझ से किपती भेद की आरा न करों,” क्रज 
ने कहा । 

ओर आखिर क्रज की फोजी जेल में डाल दिया गया । क्रज 
३ दिसम्बर १६४७ से १६४८ तक दुश्मन की केद में रहे। 
बीसियों बार दुश्मन से उन्हें फुसलाया, धमकाया, लेकिन क्रज 
टस-से-मस न हुए । बह भारत के सच्चे सपूत बस कर अडिग 
बने रहे । और जब १६४८ में कोदियों की अदला-बदली हुई 
तो क्रज भारत लोटे । 

भारत लौट आने पर देश के प्रति चफ़ादार ओर हद रहने 
के उपलक्ष में भारत गणतन्त्र ने फ्लाइट लेफ्टीनेंट ढी० क्रज को 
अरोक-चक्र (द्वितीय श्रेणी ) द्वारा सम्मानित किया । 

अलरिच आम्योनी डि० क्रम मद्वारम, सद्रास के रहने वाले 
हैं। बह १६४३१ में भारतीय हवाई सेना में भरती हुए थे और 
जनवरी १६४६ में क्रज उड़ाका अफसर के रूप में तेनात हुए थे । 


; 3१६ ; 
सवार पृथ्वीसिह 
बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, औरतें सिसक रही हैं, बुढ़िया 
औरतें रह-रह कर मैले-मैले पल्ले से आँखों का पानी पोंछ लेती 


हैं, बूढ़े हैं कि भीगी-भीगी आँखों से चुपचाप देख-देख कर नज़र 
फेर लेते हैं, जवान हैं कि उनकी गीली-गीली आँखों में लाली 


२१८ जऔीर-सिपाही 
है। कितना हो-हल्ला है। १४०० बच्चे-औरतें-बूढ़े-जवान व्याकुल 
हैं। उनकी आँखें स्टेशन से सटे गाँव के हर मकान, हर रास्ते, 
हर मोड़ पर अटक जाती हैं। कितना भारी हो गया है उनका 
दिल, उसके बोक के मार.सब दबे-इबे' चक-पिराना ( पश्चिमी 
पंजाब ) को छोड़ देंगे, कुछ ही मिनटों में रेल बहुत दूए-दृर ले 
जायगी। उनके पूर्यजों की सदियों की निशानी चक-पिराना 
सदा के लिए श्राँखों से ओकल हो जायगा। वह छसे कभी नहीं 
देख सकेंगे, उसकी धूल्ि के कणों में कमी लोट' नहीं सफ्रेंगे-- 
कभी भी नहीं । वहाँ के जाने-पहचाने पेड़, वहाँ के अन्न-जल 
का स्वाद जीवन में अब कभी नहीं मिलेगा | 

सदियों से दीवार के साथ संठे हुए मकान में रहने बाला 
आज दुश्मन बन गया है। कितना दुख-दद था हर पड़ोसी-पड़ोसी 
में। प्यार भी था हर पड़ोसी-पड़ोसी में, लेकिन भारत का 
विभाजन दोते ही पड़ीसी-पड़ीसी के दिल्ल में द्राड़ पड़े गई। 
दिल्ल की दराड़ ने सटेन्सटे मकानों में दराड़ पेदा कर दी । गाँव 
भर में दराड़ पेदा हो गई । गाँव में रहने बाले इंसान में दराड़ 
पैदा हो गई । हिन्दू-मुसलमान के मेल से बना इंसान हिन्दू बना, 
भुसलमान बना- लेकिन इंसान नहीं, पशु बन गया | 

सदियों से जिनके पूर्वजः साथ-साथ रहे थे, जिनके पूर्वजों ने 
एक दूसरे--हर इंसान की कदर की थी, जिनकी नजरों में 
मनुष्यता का दजा सबसे ऊँचा था, आज वहाँ हिन्दू नहीं रहेगा, 
हिन्दू भारत में, लेकिन इंसान ! इंसान के लिए कहीं जगह नहीं। 


गअशीक-चकर-मिजता 
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ओर तीन हजार भीगी-भीगी इंसानी आँखें परिचित घरों से 
निकल-निकल कर स्टेशन पर आ रुकी हैं। रेल के डिब्बे चलेंगे, 
ओर बह चक्ैंगी । 

ओर इंजन के पीछे लगे रेल के डिब्बे प्लाटफार्म पर आ रहे 
हैं.। हजारो दिल धकू-धक्‌ करने लगे। डिब्बों में चढ़ने की इतनी 
पतावली, लेकिन कितनी परवशता के साथ बह भारी-मारी पाँव 
डिब्बों की सीटों पर जगह पा लेने के लिए तेजी के साथ उठ रहे 
हैं। हर डिब्बे में कितना चीत्कार है, बच्चे रो रहे हैं, औरतें- 
जवान-बूढ़े व्याकुल् हैं। पड़ोसी हैं कि सदियों से साथ-साथ रहने 
वालों के रक्‍त के प्यासे हैं। वह चाहते हैं कि उनके गाँव का 
हर वासी, ओ रेल में बेठ रहा है, जीवित न रह पाए। वह चाहते 
हैं, मौका मिले कि औरतों-बचचों-बूढ़ों की गर्दनें उतार दी जायें । 
डिब्बों से कहू की धाराएँ बह निकलें। बह पड़ोसी आज इंसान 
नहीं, मुसलमान है। उसमें मनुष्यता नहीं पशुता है । 

गांड़ी के डिंब्ये ठसाठस भर गए। सेनिकों ने सारी गाड़ी 
की देख-साढ की । गा की सूचना दी। गा ने सीटी दी | 
रेल चत्नी । अ्रभी प्लाटफाम से पूरी तरह मिकली भी नहीं थीं 
कि भार डाली | काट डालो !” की आवाजों के साथ गाड़ी 
पर हमला ही गया | छुछ डिब्बे इंजन के साथ आगे जा रहे थे, 
छुछ प्ज्ञाटफार्म पर रह गए। दो हजार आदमियों के हाथों में 
ल्ञाठियाँ, छुरियाँ, बे, तलवारें थीं। गाड़ी पर हमला हुआ कि 
तीसरी कपबैहरी के सवार पए्रथ्वीसिद के साथी शेरों की तरद भीड़ 
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पर भापटे। सेनिकों की इस कार्यवाही से भीड़ तो तितर-बित्तर 
हुई, लकिन प्ृथ्वीसिह ने देग्वा कि इंजन कुछ डिब्यों के साथ 
आगे-ही-आगे बढ़ रहा है। उन डिउ्यों में बेठों की जाते नहीं 
बच सकतीं ! लकिन प्रथ्वी सिह अफेले ही दोड़ पढ़े । वह चलते , 
इंजन पर चढ़ गए। उन्होंने देखो, दो गुण्डों न ड्राइवर को पिस्तौल 
का निशाना बना रखा है, ओर ड्राइबर इंजन को बढ़ाए चला 
जाता है। बात-की-बात से उन्होंने एक को गोली से मार डाक्षा, 
ओर दूसरा, साथी की हालत देख कर इंजन से कूद गया | इंजन 
बढ़ने से रुका | सवार प्रथ्चीसिद्द ने ड्राइवर को आदेश दिया कि 

इंजन वापिस करो। 

इंजन लोटा ओर अलग हुए डिब्बे फिर से जोड़े गए। चक- 
पिराना के १४०० प्राणी जीवित थे, एक का भी बाल घाँका नहीं 
हुआ | सवार प्रथ्वीसिह की तत्परता और हिम्मत से ऐसी 
विकट परिस्थिति में १५८०० असहाय प्राणियों की रक्षा हो गई । 

आखिर, रेल चली। रेल बढ़ती गई, और चक-पिराना 
आँखों से ओमल हो गया। उसके वासी सदा के लिए उसे छोड़ 
आए । भारत की भूमि पर पाँव रखते ही उन्हें लगा कि वे फिर 
से मनुष्यता से परिपूर्ण देश में पहुँच गए हैं. | ओरतें-मर्द-जवास- 
बूढ़े सवार प्ृथ्वीसिद की, हिस्‍्मत ओर बीश्ता की प्रशंसा करते 
थकते नहीं थे। 

सवार प्रथ्वीसिह को इस वीरतापूर्ण साहस के बदले भारत 
गणतन्त्र ने १५ अगस्त १६४३ को “अशोक-चक्र-द्वितीय भेणी” 
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द्वारा सम्मानित किया | साहस के बल पर मनुध्य क्या कर सकता 
है, इसका जीवित उदाहरण खबार प्रथ्वीसिंह हैं। 


। ३७ ३ 
ले० कनल गुरुचरणसिंह 


एकाएक रेलगाड़ी चलती-चलती रुकी, तो प्रकाशहीन गाड़ियों 
में शार मच गया। बाहर घने ऑँधेरे से रेज्गाड़ी के डिब्बों में 
थैटे यात्रियों पर गोलियाँ दागी जा रही थीं, टार्चों के प्रकाश में 
वसकती तलवारों के साथ दंगई जहाँ-तहाँ रेत के डिब्बों में प्रविष्ट 
हो जाना चाह रहे थे। एक हजार दंगई ३८०० शरणार्थियों से 
भरी गाड़ी को कस्ल कर देने के लिए उतावले थे। 

“शरो-मारों !”? 

“काट डालो, एक न बचे | बच्चा-बच्चा क़त्ल कर दो !” और 
इन आवाजों के साथ गोलियाँ दागी जाने लगीं । रेल के डिब्बों में 
मैठे ३८०० शंरणार्थी व्याकुल हो उठे । नवयुवक उठे ओर रेल- 
डिब्बों की खिड़कियों और कियाड़ों पर तन कर डट गए। हर 
भ्ुवक ने सोचा- जीते जी आंरवों को अपमानित नहीं होने दूँ गा, 
बच्चों की, बूढ़ों की रक्ा/कर्लेँ गा। जान चली जाय पर आँखों से 
अपमान होता न देखूँ गा । लेकिन दंगइयों की संख्या एक हजार 
से अधिक थी। पिखौलें, बन्दूकें, तलवारें, भाले और लाठियाँ 
लिये दंगई समूची गाड़ी को घेर चुके थे। गाड़ी के बाहर दंग 


१४२ वीरजसपाएी 


“धाएप-सारा” के शोर से शरणायियों को भयभीत कर रहे थे, 
ओर भीतर के १८०० शरणार्थी निहत्थे हाने पर भी वीरतापृर्चेक 
मर जाने की तय्यारियाँ कर रहे थे । 

प्रस्तुत शरणार्थी गाड़ी की रक्षा के लिए मंजर गुरुचरणमिह 
के नेतृत्व में फोजी दल रेल में साथ-साथ चल रहा था। मेजर 
गुरुचर एसिंह ने देखा कि बहुत से दंगई डिब्बों में चढ़ गए हैं। 
उन्होंने दल को आज्ञा दी कि गोली न चलाई जाय। सम्भव है, 
उससे रेल में बेठों को ही हानि हो। वह साथी आठ जवानों को 
लेकर गाड़ी से उतरे । बिना गोली दागे उनके दल ने भीड़ पर 
हमला किया। इससे दंगईयों में भगदड़ मच गई। लेकिन 
भगदड़ में ही दंगइयों ने फौजी दल पर गोलियाँ चलाई | मेजर 
गुरुचरणसिह के तीन गोलियाँ लगीं। लेकिन घह गोलियों से 
घायल होने पर भी शरणा्ियों के डिब्बों में से दंगइयों को 
घसीट-घसीट कर बाहर कर रहे थे। उनके शरीर पर के तीन घावों 
से रक्त बह रहा था, पर उन्हें अपनी सुध कहाँ थी ! उन्हें! तो 
एकसात्र ध्यान १८०० शप्ण,वियों का था, जिनकी जानें इन्हें 
सौंपी गई थीं । 

अब मेजर गुरुचरणयह इंजन के पात बाले ठिब्बे में जा 
रहे थे। वही एक डिज्या' बाकी बचा था। उन्होंने एक हाथ से 
हेडल थाम कर चढ़ना चाड्ा कि गाड़ी के नीचे छिपे दो दंगइयों 
ने यर््षियों से उन पर हमला कर दिया। मेजर गुरुचरणसिह उनके 
घातक बार से बच तो गए किंतु घाथ गहरे लंगे। इस थुरी तरह 
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प्रायल होने पर भी मेजर अपने कतेव्य के प्रति रृढ़ थे। उन्होंने 
एक-एक कर सभी डिब्बों में से दंगइयों को सिकाल बाहर किया। 

ऐसे खतरनाक मौके पर मेजर (अब ले० कनेल) गुरुचरणसिह 
तनिक भी व्याकुल हो जाते अथवा अपनी ओर अपने दल की 
रक्षा की ओर ध्यान देते, तो कितना भारी अनर्थे.हो जाता किन्तु 
भारतीय सैनिक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह कर्तव्य के 
सामने अपना सबस्व न्योछावर करने को तथ्यार हो जाता हे । 
ले० कर्नल गुरुचरणलिंह ने साहस, नेट॒त्व और कतंव्य-परायणता 
के बल पर इतने प्राणियों की रक्ता की । 

श्र है. # 

उक्त घटना सितम्बर १६४७ की है जब कि विभाजन के बाद 
पंजाब भर में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। ले० गुरुचरणसिंह 
२६ लाईट अ० अ० रेजिमेंट से संबद्ध थे। गत १४ अगस्त 
१६४४ को भारत गणतन्त्र ने के० क० गुरुचरणसिह को 
“अशगोक-चक्र-ट्वितीय भेणी” द्वारा सम्मानित किया । 


। 3८ ; 
वारंट आफीसर सुन्दरेसेया 


मई १६४० में सुन्दरेसेया काँसी से लखनऊ जाने वाली सवारी 
गाड़ी में सफर कर रहे थे | गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ जा रही 
थी । सुन्दरेसेया ने 'झख़बार-पढ़ना छोड़ कर सहसा बाहर की 
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आर झांका । क्‍या देखते है कि गाड़ी के एक डिब्बे में 'अग 
लगी हुई है । उन्हेंने एकाएक खतरे की जंजीर को खींचा, लेकिन 
स्वींचन पर पता लगा कि वह बेकार है| जंजीर बंकार है, कितना 
भारी अनर्थ हो जायगा । सारी गाड़ी तबाह हा जायगी । उनका 
दिल ओर दिमारा परेशान था| समय भी नहीं था, ओर फोरन 
ही गाड़ी को रुकना चाहिए। क्षण ही भर में उनकी आँखों के 
सामने से विनाश का वह सयंकर दृश्य आकर निकल गया । 

वह उठे | चलती गाड़ी के बाहर हर डिब्बे के पॉवदान पर 
पॉव-पाँच जमाते चलने लगे | हर पाँव फे बाद वह इंजन के पास- 
ही-पास होते गए | ओर अंततः वह इंजन के पास जा पहुँचे । 
सुनरेसैया ने ड्राइवर को दिखाया कि अमुक डिब्बा जल रहा है | 
ड्राइवर ने सावधानी के साथ तत्काल गाड़ी रोकी, और आग 
को शान्त किया गया। अगर मसुन्रेसैया तनिक भौ देरी कर जाते 
तो यात्रियों को फितनी हानि पहुँचती, ओर साथ ही रेलचे का 
भी भारी नुकसान होता । 

इस साहस पूर्ण कार्य के उपलक् सें पत्चाइंट सार्जेन्ट ( अब 
वारन्ट आफीसर ) अ'० सुन्दरेसेया को ४ फरवरी १६४२ के 
“अशोक-चक्र--टितीस श्रेणी” का पंदुक प्रदान किया गया । 

वारन्ट आफीसर सुन्दरेसेया मदरास के रहने वाले है। 
द्सिम्बर १६३६ में वह भारतीय हवाई सेसा में भरती हुए थे 
वर्तमान में सुन्दरेसिया एयर हैडक्वार्दल के टेकनीकल डाहरैक्टरेः 
में हैं, और इस घटना के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वह 


अशोक चक्र-पिजेता श्डप 
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महज भाव से बोले: “में तो इस घटना को भूल ही चुका था। 
ओर इसके कई सप्ताह बाद जब रेलवे अधिकारियों का धन्यवाद 
का पत्र मित्रा, तो मुझे इसका स्मरण हो आया ।”? 


। ३६ ; 
सिपाही सेवासिह 


१३ सितनम्बर १६४८ की बात दै। देदराबाद में “'पुलिस- 
एक्शन” के सिलसिले में एक दस्ता' जलकोद की ओर बढ़ रहा 
था । इस दस्ते को जलकोद में हमलावरों पर आक्रमण करना 
था। आक्रमणुकारी दस्ते के जवान तेज़ी के साथ दुश्मन की ओर 
बढ़ रहे थे। सब में आगे सिपाही सेवा्सिह था। एकाएक ब्रेमगन 
४ गोलियों की बौछार होने तगी। सेवासिह कुछ आगे निकछ्ष 
गया ओर बाकी दरता रुक गया। लेकिन सेवार्सिह रुका नहीं। 
अफैला ही बढ़ता गया। वह ब्रनगन से मार करने वालों के . 
बिलकुल निकट जा 'पहुँचा। उसी ब्रेसगन के कारण ही सारा 
दस्ता झुक गया था | 

सेवासिह ने शत्रु की खंदकों पर दो दथगोले फेके। हथगोल्ों 
मे श्रपना जीहर दिखाया, ओर ब्रेलगन ठंडी पड़ गई। लेकिन 
इतने से ही ,,सवार्सिह. कब मानते बाला था। उसने बन्दूफ पर 
संगीन चढ़ाई, और दुश्मत पर बाघ की तरह मपढटा। शा के 
तीन आदमियों को बांत-की-बात गें भूमि पर सुला दिया अब 


श्डध्‌ * यौीर सिपाही 


रात्त। साफ था। गाकी सना आगे पढ़ी, ओर बिना किसी प्रकार 
की हानि के जलकाट को शांत कर दिया गया | 

इस विलक्षण वीरता के उपलाक्ष में सिपाही सवामिह को 
३० जुलाई, १६४२ को “अशोक-चक्र द्वितीय ओणी” द्वारा सम्मा- 
नित किया गया। इस वीरता का विवरण देत हुए कहा गया हे : 
“कि सिपाही सेवासिंह उस पल्टन के जवानों में आयु की हृष्टि 
से सब से छोटा था | इस पल्षिस कार्यवाही के समय उसकी आयु 
२० वर्ष थी । किंतु उसकी रृढ़ , निश्ययथता ओर आक्रमण करने 
की भावना असंदिग्ध रूप में दूसरों के लिए उदाहरणा है |” 

सिपाही सेवासिह के इस वीरतापुूणों साहम की प्रशंसा में 
स्वयं जनरल के० एग० करिश्रप्पा ने भी उन्हें रॉंमन उद में पत्र 
लिखा था। सिपाही सेबासिह वर्तमान में दिल्‍ली के पुलिमभ 
विभाग में हैं | 


। ! 


$ ० ;१ 
हवलदार अमरसिह 
हेदराबाद “पुलिस एक्शन” : 
“बल्हारशाह के रेलवे पुल को रज़ाकार घड़ा ऐसा चाहते हैं। 
घुल के पार संतरी है, जो इस ताक में है कि भारतीय सैनिकों की 
गाड़ी रेल-पुल के बीच पहुँचे, ओर वह उसे बड़ा दे; रजाकार 
मुस्तेदी के साथ खड़ा है । लेकिन रेल-पुज्ञ पर कब्जा होना चाहिए, 
बिसा नुकसान उठाए, बिना ,जान गेंधार। और यह सम्भव 


क 
।] 


तगाशोीक-चक वि ता ५५७ 
भी है, लेकिन शहीदों की जरूरत है, जो सिर उतार कर आगे 
बढ़ने फो तेयार हों, जो देश ओर समाज के लिए कुर्बानी दे सकें, 
प्र;मकी जरूरत है ।” ओर अफसर के इन शब्दों के साथ एक 
सन्नाटा-मा छा गया । हर सेनिक की आँखें कह रही थी : “यहाँ 
तो हर कोई कुर्बान होने को तथ्यार है। हर सैनिक ने देश और 
समाज के लिए सर पर कफ़नी बाँध रखी है। इशारा ही भर होना 
धाहिए, जिस चाहें-जितने चाहें; कुर्बानी के लिए तय्यार हैं।**'! 

अआंखों-ही-आखों गें कही जाने याली कहानी के अखीर तक 
पहुँच बिना रोनिकों फी आँखों ने देखा कि हवलदार अमरसिह 
पंक्ति से बाहर खड़े थे । अगरसिंह का रोम रोम कुर्बान हो जाने को 
तय्यार था। बल्दारशाह के रेल-पुल पर बिना नुकसान उठाए कब्जा 
किया जायथगा। अफसर ने इशारा किया, ओर अमरसिह सब 
समझ गए । 

इंजन हाज़र था। एक खुला डिब्बा था। अमरसिह खुले 
डिब्मे में जा डठे | डिब्बे को इंजन के आगे जोड़ा गया । वल्हार- 


शाह के रेल-पुल पर अमरसिह को लेकर इंजन चल्ा। रजाकरों 
मे खुले डिब्बे के सवार पर तड़ातडू गोलियाँ बरसानी शुरू कर 
दीं। लेकिन गोलियाँ चल रही थीं--उन्हें' चलना था--और 
असरसिह तेज़ी के साथ आगगे-ही-आगे बढ़ रहे थे। इंजन की 
रफ्तार तेज़ थी, अमरसिंह फे दिल और दिमाग की रफ्तार तो उससे 
भी ज्यादा तेज थी । खुले डिब्बे के साथ इंजन पुल के दूसरी ओर 
तक जा पहुँचा । और इतनी तेज्ञ रफ्तार में दही कमाल फी फुरती 


५७ बी२-सिपाही 


के साथ अगरसिह न ब्रेक लगाई । एकाएक ज्ेक के लगने स 
जार का घधमाका-ता हुआ। लेकिन जले बादलों को चीरती हुई 
बिजली कींच जाती है, अमरसिद््‌ उसी झटके के साथ नीच 
कूदे । बह पुल के रज़ाकार संतरी के पास थे, ओर संतरी ने चाह्म 
कि बारूद से पुल को जड़ा दे, लेफिन अमरसिह फो गोली ने 
उसे ठंडा कर दिया था। वह भर चुका था, उसका पुल्ल णड़ाने का 
इशदा भी उसके साथ ही मर गया था ।परंतु सशीन-गन चलाने 
वाला दस्ता असी जीवित था। उसकी ओर से गीलियों की 
बोल्लार जारी थी | उसी बोछार में अमरालिह उसकी ओर बढ़े। 
अमरसिह ने मशीनगन चलाने वालों को पत्न ही भर में चारों 
खाने चित कर दिया। अकेले ने ही इतना साहस किया, इतनी 
वीरता दिखाई कि सब दंग रह गए । द 

वल्हारशाह का पुल बिना नुकसान उठाए सही हालत में था । 
उस,पर भारतीय सेना का अधिकार था । हवलदार अमरसिह की 
अपूर्य वीरता ओर साहस के यज्ञ पर इतना बड़ा काम सहज ही 
पूरा हो गया। 

सातवीं पंजाब रैजिमेंट के हवलदार अमरसिंह को इस वीरता 
एवं साहस के उपल्क्ष में १५ अगस्त १६४३ को “अशोक-चक्र-- 
द्वितीय श्रेण” प्रदान किया गया। विवरण में कहा गया है: 
(के यादि' बल्हारशाह का रेल-पुल्त जड़ा दिया' जाता, तो हेद्राबाद 
“पुलिस एक्शन” में न जाने कितनी देर हो जाती, ओर उसके 
साथ ही हानि भी बहुत होती ।” 


परिद्िष्ट - १ 


भारतीय सेनाओं के लिए पदक 


थे 6६. 


भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सेनाओं के वीर सेनिकों 
को उसकी धीरताओं के उपलक्त में सम्मानित करने के लिए २६ 
जनवरी १६४० को भारतीय गणतंत्र के सष्ट्रपति ने निम्न पदकों 
की स्वीकृति प्रदान की | ये फक भारत की आज़ादी के पिन---+ 
१४५ अगस्त, १६४७ से जारी किये गए हैं । 

प्रम-वीर-चक् 

परम-बीर-चक भूमि, नो, अथवा वायुसेना के सेनिकों को 
शत्रु की मीजूदगी में विज्क्षण वीरता, अथवा साहसिक कार्य, 
खथवा आत्म-यलिद्ञन का कोई महान कार्य करने के उंपलत् में 
दिया जायगा सब प्रकार के सम्मानों में यह सर्वोच्च है। यह 
गोलाकार पदक है, जो सप्त-धातु (8075०) का बना हुआ है। 
इसका घेरा १३ इंच है। इसके एक ओर “इन्द्र के चार बज” ओर 
अशोक स्तैस खुदा है । इसके दूसरी ओर “परम-वीर-चक्र” तथा 
पानैवाले का नाम एवं तारीख आदि लिखी जाती है। परम-बीर- 
क्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा रहता दे । ओर 
इस शब्दों के दोनों और फमल के फूल हैं । 


१५० भीर- सिपाही 
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महावीर-चक्र 

महावीर-चक्र शत्रु की मीजूदगी में अपूर्य बीरता के उपलक्त 
में भूमि, नो अथवा हवाई सना के सेनिकों को दिया जायगा | 
यह परम-बीर-चक्र के बाद द्वितीय श्रेणी का है । यह चांदी का 
बना हुआ गोलाकार पदक है | इसका गोलाकार १: इंच का दे । 
इसके एक ओर पांच तारे एवं बीच में अशोक-स्तंभ खुदा हुआ दै। 
इसके दूसरी ओर महावीर चक्र” हिन्दी ओर अंभेजी में लिखा 
दे ओर दो कमल के फूल बने हे। 

वीर-चक्र 

भहावीर-चक्र के उपरान्त तीसरे स्थान में बीर-चक्र है । यह 
भूमि, नो या हवाई सेना के सेनिक को शत्रु की उपस्थिति में 
वीरतापूर्ण कार्य के लिए भेंट किया जायगा। 

वीर-चक्र का पदक भी चांदी का बना हे। इसका 
गोलाकार १३ इंच दे । इसके गोलाकार के मध्य में अशोक-स्तम 
है। अशोक स्तंभ के बाहर एक चक्र है, जिस पर पांच तारे बने 
हैं। इसके दूसरी ओर “वीर-चक्र” हिन्दी और आँगरेज़ी में लिखा 
है, जिसके दोनों ओर कमल के फूल हैं । 

सशस्त्र सेनाओं, तथा चिकित्सा दलों के सब सइस्यों और 
सेनाओं से संबंधित सब असेनिक सदस्यों को वीरतापूर्ण कार्यों 
के लिए ये पदक दिये जा सकेंगे। 

यदि किसी सेनिक ने एक चक्र को एक बार प्राप्त क' लिया 


परिशि४-- १ १५१ 
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हा, ओर वह पुनः बीरतापूर्ण कृत्य करे और किसी एक चक्र का 
आंभिकारी हो, तो उसी चक्र पर एक अन्य रेखा खींच दी जायगी। 


अशोक-चक्र 


यह चक्र भूमि, समुए था वायु में शत्रु के साथ युद्ध से अन्य 
अवस्थाओं में बीरता एवं साहसपूर कार्यों के लिए! दिया जायगा । 
इसके तीत्त दर्ज होंगे | प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय श्रेणी । अशोक- 
चक्र प्रथम अणी का पदक सर्वाधिक विलक्षण वीरता या किसी 
साहमिक कार्य अथवा मद्दान धेये या आत्मत्याग के लिए भेंट 
किया जायगा। ट्वितीय श्रेणी का पदक सर्वाधिक विलक्षण वीरता 
के लिए, ओर बीरतापूर्ण कार्य के लिए तृतीय भेणी का पदक 
दिया जायगा | 

भू, नो ओर वायु सेना के सब अफसर और पुरुष तथा 
स्नियों अथवा टैरिटोरियल सेना के रीज़र्ब॑ फोर्सिज़ और सैन्य 
स्वादल इसके अधिकारी होंगे। सेना के नर्सिंग दल तथा असेनिक 
नागरिक स्त्री-पुरुष भी इस पदक के समानाधिकारी होंगे। देश 
में शांति और व्यवस्था कायम रखने जैसे कार्यों के लिए भी 
इस पहकों की रचता की गई दै। 

इस उपाधियों में से किसी एक के हर भ्राप्तिकर्ता को, जो 
नौ-सेसा में सब लैफ्टीनेंट, भू-सेना में सैकिंड लेफ्टीनेंट, अथवा 
वाठु-सेना' में पाइलट आफीसर के दर्जे से जूनियर है, उस सेनिक 
कार्यवाही की वारीख़ से कि जिसके लिए पदक मिल्ना' हो, विशेष 


१9२ बीर-सिपाह्दी 
पेंशन दी जायगी, ओर पदक पर लगी अतिरिक्त रेखा के जिए 
अतिरिक्त पेशन भी मिल्लेंगी। यह पेंशन ग्रेजिडेंट द्वारा नियत 
दर के अमुसार आजीवन काल के लिए होंगी | इस तरह के पदकों 
के प्राप्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पेंशन उसकी विधवा को 
आजीवन या पुनः विवाह कर लेने तक दी जायगी | 

१६४३ से निश्चय किया गया हे कि परम-वीर-चक्र प्रतिवर्ष 
२६ जनवरी को दिये जाँय, और शेष पदक १४५ अगस्त-स्वाधीनता 
दिवस पर प्रदान किये जाया करेंगे। 


परिक्षिष्ट --२ 


स्वृतन्त्र भारत के सर्वप्रथम भारतीय कमांडरिनचीफ 
जनरल के० एम० करिअप्पा 


भारतीय सेनिक का सारा जीवन राष्ट्र का है; जब तक वह 
जीवित रहेगा; उसका सब-कुछ राष्ट्र के लिए है--ओर इस 
सिद्धान्त के जीवित छदाहरण हैं स्वतन्त्र भारत के सबसे पहले 
भारतीय कमाण्डरिन-चीफ जनरल के०एम० करिश्रप्पा। भारतीय 
सेला में निरन्तर ३२ वर्ष से भी ज्यादा समय तक कई सैनिक 
ओहदों पर सेनिक-कर्तव्य पालन करने के बाद जब जनरल के० 
एम० करिश्रप्पा रिटायर हुए, तब उन्होंने एक बयान में कहा था : 
मेरा सारा जीवन देश के लिए है | सेनिक कत्तेव्यों से रिटायर हो 
जाने पर भी मेरे जीवन का शत्येक पत्न देश-सेवा के लिए है। 
जब कोई सैनिक सेना में भरती होता है, तो घह इस आशय की 
प्रतिज्ञा करता है कि मुझ में जिस समय तक प्राण रहेंगे, जंच तक 
मेरे शरीर में साँस चलती रहेगी, में राष्ट्र के तह वफादार रहूँगा; 
में राध्ट' के लिए प्राणों और यहाँ तक कि अपने सब-कुछ का भी 
व्याग करने में हिचकू गा नहीं। इसी विचार को नज़र में रखते 
हुए उन्होंने और आगे कद्दा था : एक सैनिक के नाते विश्ाम या 
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आराम जेसा सवाल मेरे जीवन में पेदा ही नहीं होता। यह 
जीवन कर्म करते रहने के लिए है। थफ कर आराम करने का 
साम जीवन पहीं--ज़िः्दगी नहीं | जिंदगी तो देश, समाज ओर 
राष्ट्र के दित के लिए कम करते रहने की खातिर है । और रिटायर 
होते समय के इस बयान को पढ़कर भारतीय सेना ही नहीं बल्कि 
देश के बच्चे-बच्चे ने जनरल करिअप्पा के इन शब्दों की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की थी। उनके बयान को सुन और पढ़कर भारतीय 
सेना के हर जवान की छाती गये से फूल उठी थी । 

इसका एक ओर भी कारण था। स्वतन्त्र, भारत ,के प्रथम 
कमाण्डरिनचीफ न केवल भारतीय सेनाओं में ही लोकप्रिय थे 
बल्कि असेनिक-तेत्रों में भी उन्हें समान आदर एवं सम्मान प्राप्त 
था। सबसे ऊँचे सेना-पद पर होते हुए भी बह सामाजिक-सुधार 
के कामों में बहुत दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते रहे। देश के किसी 
हिस्से में अ्रकाल पड़ जाने पर, देश के फिसी कोने में बाढ़ पीड़ितों 
की सहायता के समय, देश से ग़रीबी और अज्ञानता को वृर 
करते के कामों में, ओर दीज-दुखियों की सेवा के कार्यों में---. 
मतलब यह कि सभी क्षेत्रों में वह काम करते दिखाई देते। एक, 
फौजी होने के नाते कोई यह ख्याल कर सकता है कि सेना का 
इतना बड़ा अफसर महज कड़े अनुशासन ओर नियन्त्रण का 
ही पुतला हो सकता दे, लेकिन ऐसा ख्याल करने घाज़ा सहण ही. 
तब अपनी मूल फो महसूस करने लगेगा,जब उसे यह्‌ पता होजाय 
कि फीजी अनुशासन और नियन्त्रण के प्रति बेहद कड़े होते पर 
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भी उनका दिज्ञ दीन-दुखियों ओर पीड़ितों के लिए पसीज उठता 
था। इस सम्बन्ध सें मेने एक घटना सुनी है: एक बार एक 
असनिक व्यक्ति ने उन्हें पत्र लिखा। पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा 
था--में अपने परिवार के पाँच सदस्यों सहित गत दो दिन से 
भूखा हैँ। जी चाहता है, जीवन का अंत कर लूँ। ये पत्र में 
दुःख के आंसुओं से नहीं, अपने रक्त से लिख रहा हूँ ।--कहते हैं, 
जनरल करिश्रप्पा की यह पत्र रात के समय मित्रा। उन्होंने पत्र 
पढ़ा ती वे मोम की तरह पिघल गए । उनका दिल चीत्कार कर 
उठा । उनके नेत्र छलछला आये। उन्होंने तत्काल एक सौ रुपए 
का नोट उस व्यक्ति के यहाँ रातों-रात पहुँचाया। यह एक उदा- 
हरा है---ओर भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन इस उदाहरण 
को पेश करने का मेरा पदेश्य फेवल यह है कि सेनिक केवल हिंसा 
नहीं करता, वह जीवन भी देता है, यह केवल निर्देयी नहीं, 
दयावान भी होता है। जनरल करिशअप्पा का जीवन भारतीय 
जवान के लिए आदणश है। उनकी जीवन-कथा पढ़ने से सहज ही 
अनुमान फिया जा सकता है कि वे कितनी लगन के साथ अपने 
उद्देश्य के तई निरन्तर बढ़ते गए । 

जनरल करिश्रप्पा का जन्म सच्‌ १६०० की २८ जनवरी को 
दक्षिण भारत के कुर्ण मामक स्थास में हुआ था। शिक्षा योग्य 
टोने पर वह मरकरा के सेंट्रल द्वाईस्कूल में मरती हुए ओर दसवीं 
श्रेणी के बाद प्रेसीजें सी कालेज मद्रास में उच्च-शिक्षा प्राप्त की | 
इस कारज-शिक्षा के समय थे हाकी, क्रिकेट तथा हैनिस के 
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खिलाड़ी थे । 

उपरान्त व डेली कालज इन्दौर में सेन्‍्यशिक्षार्थी के रूप में 
भरती हुए । लगभग प्रन्नीन वर्ष की आयु में यह कमिशंड 
आफीसर हा गए, अभात दिसम्बर १६१६ में भारतीय सेन्‍्य- 
शिक्षार्थियों का जा सबसे पहला दल डेली कालेज से निकला, 
उसमें आप भी एक थे। कमिशंड आफ्रीसर होकर करिश्रप्पा 
१६२० से १६९० तक बहईए नेपियर राइफलल्‍स के एडजूटेट 
के रूप में मेसोपटेमिया (अब इराक) में रहे । १६२४ से १६२४ 
तक वे 4५ डोगरा तथा ३ राजपूत रेजिसेंटों के साथ वज्ीरिस्तान 
में रहे । १६२४ के बाद भ्री के० एम० करिअप्पा ने चीन, जापान, 
अमरीका, केनेडा, प्रेटब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जम॑नी, स्पिदृजर- 
लैंड, इटली आदि देशों की यात्रा की। उनकी * यात्रा का उद्देश्य 
उक्त देशों के फीजी अफसरों के साथ मुलाकातें करना ओर वहाँ 
की सैनिक-शिक्षा तथा सैनिकों के रहन-सहन के बारे में ज्ञान 
प्राप्त करना था। इस यात्रा के फह्लस्वरूप श्री करिआअप्पा का नाम 
मारतीय सेनाओं में प्रख्यात हो गया और साथ-ही-साथ उच्चा- 
धघिकारियों को उनकी योग्यता के विपय में भी हृड़ विश्वास हो 
गया | इस अ्रसण के बाद, १६३३ में वह स्टाफ कालेज काइदा में 
प्रविष्ठ हुए। श्री करिअप्पा दी सब्वे-प्रथम भारतीय अफसर थे, 
जिन्हें यह सौभाग्य ग्राप्त हुआ था | 

कोइटा में दो वर्ष की ट्रेमिंग के बाद १६३४ में वह सिंगापुर 
के नो तथा हवाई अड्डी का निरीक्षण करने गए। वहाँ से लोटकर 
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भी करिश्रप्पा ने उत्तरप्रशेश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 
प्रान्त के देहातों में दीरा किया | अब १६१६ हो गया था ओर उन्हें 
दक्षिग ज़िदे का स्टाफ कप्टिन नियत कर दिया गया। दो वर्ष 
तक इस पद पर कार्य करने के उपरांत श्री करिश्रप्पा दक्तिण ज़िले 
के डिप्टी अपिःटेट क्‍्वार्टर-मास्टर जनरल के पद दर नियुक्त किये 
गए। वह सबसे पहने भारतीय आफीसर थे, जिन्हें ह्वितीय प्रेड 
पर निभुकत किया गया था। १६३६ में उन्हें ख्ोजक ब्रिगेड (जो 
बाद में २०वीं इंडियन इंफेंट्री त्रिगेड कहलाई) का ब्रिगेड मेजर 
बनाया गया । 
अग्रेल १६४१ से १६४२ तक वह १०वीं इण्डियन डिवीजन 
के साथ ईराक, सीरिया और ईरान में रहे, जहाँ उन्होंने युद्ध में 
भाग लिया | इसी बीच, १६४२ में वह तीन सप्ताह के लिए नार्थ 
अफ्रीका के दोरे पर भी गये और उसके बाद भारत लौट आये । 
अग्रेल १६४२ में वह लेफ्टीनेंट कर्नल हो चुके थे। मांचे 
१६४३ तक ७वीं राजपूत रेजीमेंट की मशीनगन बठालियन की 
कमान ऋरते रहे । वह सबसे पहले भारतीय थे, जिन्होंने उस साल 
में बटालियन की कमान की थी। इसी मार्च १६४३ में उन्हें 
असिसेट कवार्दर-मास्टर जनरल (सेनिक कार्यवाही), इस्टने 
आर्मी नियुक्त किया गया था और जुलाई में वह २६वीं इंडियन 
डियीज़न के असिस्टेंट एडजूटंट और क्वार्टर-मास्टर जनरल के 
रूप में अशाकान में गये | 
इस प्रकार लगातार उन्नत पढ़ी पर कार्य करने के बाद वह 
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विगडियर के पद के साथ आर्मी रिश्रार्गगाइज गान कग्रेटी के 
सदश्य नियत हुए। इस पद से उन्होंने अमरीका तथा कैनेडा की 
यात्रा की । १६४४ में बेस्ट प्वाइंट स्थित अमेरिकन मिलिटरी 
एकेडमी का भी उन्होंने दौरा किया। इस पद के साथ अमरीफा 
तथा केनेडा का दोरा करने वाले बे सर्व-प्रथम भारतीय थे । 

जब आर्मी रिआर्गेनाईजेशन कमेटी का काम समाप्त हो 
गया तो जनवरी १६४६ से उन्होंने बन्नू फ्रश्टियर त्रिगेट भ्रुप की 
कमान संभाली । इसके बाद' दिसम्बर १६४६ में वह इम्पीरियद्ष 
डिफस कालेज में प्रशिक्षण के लिए इंगलैंड गये। इससे पूर्य इस 
कालेज में प्रशिक्षण के लिए कभी काई भारतीय सेनिक श्रविष्ट 
नहीं हुआ था, ओर इसका गौरव श्री करिअप्पा तथा एक अन्य 
साथी को सर्व-प्रथम प्राप्त हुआ था । जून १६४७ में उन्हें इंगलेंड 
से बुला लिया गया जिससे कि बह आस्ड फीर्सिज रीकांस्टीटयूशन 
कमेटी की सब कमेटी में भाग ले सकें। और उस्ती के बाद जुलाई 
२६४७ में वह मेजर जनरज्न हो गए। इसी बीच, थोड़े काल के 
लिए वह चीफ आफ दि जनरल. स्टाफ भी रहे । 

उपरांत, दिसम्बर १६४७ में, लेफ्टीनेंट जनरल के पद से ही 
उन्‍हें जीओसी-इन-चीफ ईस्टर्न कमांड' नियुक्त किया गया। इस 
प्रकार जनरल करिअप्या स्व-प्रथम भारदीय अफसर थे, जिन्हें 
आर्मी कर्मांडर बंनाथवा गया था। १६४८ के आरभ में वह 
जीओसी-इन-चीफ डो० ६० पी० कर्मांड कियुक्त हुए। और १४ 
जनवरों १६४६ से भ्री के० एम० करिश्रप्पा स्वतन्त्र भारत के सर्व- 
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धग भारतीय कममांडरिनवीफ नियुक्त हुए। 

काश्मीर घाटी के युद्ध के समप्र जनरल करिअप्पा जीओसी- 
इन-थीफ वेस्ट कांड थे। सन्‌ १६४२ में उच्चतम सेनिक पद 
से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने क्रियात्मक रूप में राष्ट्रससेवा 
की इच्छा प्रकट की । फलरवरूप, आरत सरकार ने श्री के० एम० 
करिअप्पा को आस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमिश्नर के पद पर 
निशुक्त कर दिथया। भारत के समान ही आश्ट्र लिया में भी वह 
लॉफप्रिय हो गए हैं.। 


